वर्ष ।, अंक ।, अगस्त 2046, विक्रम संवत्‌ 2073 


संरक्षक : 

सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक) 
डॉ. सलिल कुमार (ज्योतिषाचार्य ) 
गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता) 
नवीन जिंदल (व्यवसायी ) 

एड . सम्यक जैन (विधिवेत्ता) 


सलाहकार संपादक : विराग पाचपोर 

मुख्य संपादक : गुंजन अग्रवाल 

संपादक : प्रमोद कौशिक 

वित्तीय सलाहकार : सी .ए . आशानन्द सिंगला 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ .) बलराम सिंह 
सलाहकार संपादक : डॉ. अभिषेक गोयल 
कला-संयोजन : त्रिभुवन भण्डारी 

छायाकार : केशव कुमार 

संवाददाता : अनुराग सिंह, प्रवीण कुमार द्विवेदी, 
विजय माथुर, अजय तिवारी, संतोष कुमार झा, 


एलेषा शचीन्द्र, प॑ . बमशंकर झा शास्त्री, अमित दूबे, 


डॉ. बलराम सिंह 


* सभी पद अवैतनिक हैं । 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-40 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : 8०00.॥80078(86#74.००0॥॥ 


रामायण, जो एक ही काल में हमारी भक्ति और प्रीतिभाजन हुई है, यदि केवल कवियों की कपोल-कल्पना 
होती, तो वह हमारे लोक-व्यवहार में कभी न आ सकती थी। -गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


शमद्रोही-राष्ट्रद्रोही 


ह् है| अयोध्या' का नाम लेते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम और उनकी जन्मभूमि 
का चित्र आँखों के सामने आ जाता है। श्रीराम भारतीय राष्ट्र के प्रतीक हैं। 
वाल्मीकीयरामायण में श्रीराम के व्यक्तित्व की तुलना हिमालय और सागर से की गई है, 
यानि श्रीराम उत्तर से दक्षिण तक समूचे राष्ट्र के प्रतिनिधि-पुरुष हैं। अयोध्या उनकी 
जन्मभूमि है। जहाँ तक श्रीरामजन्मभूमि के संबंध में हिंदू समाज के न्याय मांगने का प्रश्न 
है, उसका आदर किया जाना चाहिये। जो महत्त्व ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी का है, 
मुसलमानों के लिए मक्का और मदीने का है, वही महत्त्व हिंदुओं के लिए श्रीरामजन्मभूमि 
का है। जब मिस्र और ईरान अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतिनिधि फराहो पर गर्व कर सकते 
हैं; दक्षिण-पूर्व एशिया के मुस्लिम राष्ट्र अपने यहाँ श्रीरमलीला का भव्य मंचन करवा 
सकते हैं, इण्डोनेशिया अपने यहाँ गणेश मुद्रा जारी कर सकता है, ईराक अपने यहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर डाकटिकट जारी कर सकता है, तो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय 
अस्मिता के प्रतीक-पुरुष श्रीराम के प्रति भारतीय मुस्लिम गर्व क्यों नहीं कर सकते ? और 
इस देश में श्रीराम के जन्मस्थान पर भव्य मन्दिर क्यों नहीं बन सकता ? 
छः दिसम्बर, 992 को अयोध्या में विवादित ढाँचे को उसी तरह लोगों ने गिराया, 
जिस तरह 948 में पौलेण्ड ने अपने देश में रूसियों द्वारा निर्मित चर्च को गिराया था। 
इस तरह की अनेक इमारतें, जो विजय के प्रतीक के रूप में बनाई गईं, भूतकाल में गिराई 
जाती रही हैं। वस्तुतः कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र गुलामी के प्रतीक को सहन नहीं करता; 
क्योंकि ये प्रतीक तेजाब के समान उस राष्ट्र को पीड़ित करते हैं। इसलिए मुस्लिम भाइयों 
को उस ढाँचे को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर उसे एक आबक्रांता द्वारा थोपा गया गुलामी 
का प्रतीक मानना चाहिये। वैसे भी हिंदू समाज अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीराम की जन्मभूमि 
ही मांग रहा है, जिसपर वह भव्य मन्दिर बनाना चाहता है। आज अनेक मुस्लिम भाई, 
राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, परन्तु कतिपय कट्टरपंथी नेताओं के चलते यह 
सम्भव नहीं हो पा रहा है। भारत का आम मुसलमान यह भली-भाँति समझता है कि 
भारतीय मुसलमानों का अस्तित्व भारत की एकता और अखण्डता द्वारा ही रह सकता है। 
साथ ही वह यह भी जानता है कि उन्हें भारत में कतिपय मुस्लिम राष्ट्रों से कहीं ज़्यादा 
स्वतन्त्रताएँ और सुविधाएँ प्राप्त हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह यहाँ गणतंत्र 
दिवस के बहिष्कार और 'भारतमाता की जय'-जैसे पवित्र जयघोष तक के विरोध की 
स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि साम्यवादी चीन का उदाहरण उनके सामने है जहाँ 
अभिव्यक्ति की थोड़ी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हजारों छात्रों को गोलियों से भून दिया 
जाता है। भारत में 'अल्पसंख्यक' कहा जानेवाला वर्ग जितनी समानता और अधिकार 


लेकर सुखी और सबल है, उतना वह संसार के किसी देश में नहीं है। राष्ट्र की मुख्य 
धारा से जुड़ने तथा सभी प्रकार का भेदभाव भुलाकर साथ रहने में ही सबका कल्याण 
है। हर भारतवासी को स्वदेश से संचालित होना होगा, न कि परदेश से। इस विषय में 
संकेत और सूत्ररूप में हम इतना ही कहना चाहते हैं। 

प्रस्तुत अंक में हमने श्रीरामजन्मभूमि-संबंधी विवाद पर प्रचुर सामग्री देने का प्रयास 
किया है। प्रायः इस संबंध में प्रामाणिक सामग्री एक जगह प्राप्त नहीं होती। किन्तु इस अंक 
में इस मामले से जुड़े गवाहों, विद्वानों और लेखकों से प्रामाणिक सामग्री जुटकर विषय 
की परिपूर्णता और यथासम्भव समाधानकारक प्रयास किया गया है। इस अंक में 
कोलकाता पर परिशिष्ट-सामग्री दी गई है जो अत्यन्त रुचिकर लगेगी। कोलकाता कई 
शताब्दियों से भारत के वाणिज्य-व्यापार की केन्द्र-बिन्दु और भारत की बौद्धिक राजधानी 
मानी जाती रही है। ब्रिटिश काल में यह भारत की राजनीतिक राजधानी भी रही है। इसी 
के साथ इस नगरी ने स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया है और देश को 
अनेक नररत्र प्रदान किए हैं। 

स्वाधीनता दिवस और श्रीकृष्णजन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ... 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों और 
योगदानकर्ताओं के अपने विचार हैं। इनसे संपादक का 
सहमत होना आवश्यक नहीं है। 


दी कोर पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी दिल्‍ली- 
स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के क्षेत्राधिकार के 
अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी रूप में 
उपयोग निषिद्ध है। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, 
सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, नयी 
दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । संपादक : प्रमोद कौशिक। 
अपने अमुल्य सुझाव देने हेतु : 


60॥0/.॥80076(8 का .00॥॥ 
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अयोध्या- ्ण जरा दिस बी 
अभिनिर्णय.._ श्रीरामजन्मभूमि 


और कलह के दोषी 


ह दी कोर | अगस्त, 206 


श्रीराम का गौरव 
अयोध्या और भारत छछ 


उदारता का परिचय दे 
मुस्लिम समुदाय (7 


विश्व की पहली स्मार्ट 
सिटी है अयोध्या 


सेवा-कार्यों में बढ़ते कदम 
विश्व हिंदू परिषद्‌ [कु] 


इत हिन्दू 


भारत के सांस्कृतिक 


पुनर्जागएण के पुरोधा 


लालकृषा 
आडवाणी 


“दी कोर" का आगामी (सितम्बर, 206) अंक “पूर्वोत्तर भारत विशेषांक! 


भारत का पूर्वेत्तिर क्षेत्र इस देश की भौगोलिक तथा 
सांस्कृतिक विविधता में एकत्व का एक अनुपम 
उदाहरण है। प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक 
वैभव का जैसा असीम भण्डार यहाँ बिखरा पड़ा 
है, वैसा इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में दुर्लभ 
है। यहाँ विभिन्‍न कुलों की अनगिनत भाषाएँ, 
अनगिनत जातियाँ अपनी बहुरंगी संस्कृति का ऐसा 
वितान रचती हैं कि देखने-समझनेवाला मोहित 
होकर रह जाता है। दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के 
लिए तो यह भारतीय संस्कृति का न केवल मुख्य 
द्वार बल्कि संगम-स्थल हे। प्रकृति ने तो मानो 
अपना पूरा खजाना ही यहाँ बिखेर दिया है। 
अकेले इस क्षेत्र में 54 प्रकार के वन और 
असंख्य प्रकार की पादप जातियाँ हैं। नदियों, 
पहाड़ों, झरनों से भरा यह प्रदेश अति प्राचीन काल 


से लेकर आज तक की नवीनतम संस्कृतियों को 
अपने में समेटे है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 
पूर्वोत्तर को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने का 
प्रयास करते हुए लोगों से अपील की है “' मैं 
लोगों से कहता हूं, कि यदि उन्हें सिंगापुर और 
दुबई जाने का मन करता है, या ताजमहल देखने 
का, तो वे पूर्वोत्तर जाएँ और ईश्वर का प्राकृतिक 
रूप देखें!!! 

पूर्वोत्तर का यह भाग, जो 4947 तक असम 
प्रदेश था, कालान्तर में सात बहनों- असम, 
मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 
तथा अरुणाचलप्रदेश के नाम से जाना जाता है। 
अब सिक्किम भी इसमें जुड़ गया है। “दी कोर' का 
आगामी अंक पूर्वोत्तर भारत के इन आठ राज्यों पर 
केन्द्रित रहेगा। 


अयोध्यावासी सीताजी 


सेक्षमामांगें! हृप् 


॥ रामचंद्रदात् 
4 जी परमहंस 


इतिहास-चक्र 
एक ऐसी अयोध्या, 
जो थाईलैण्ड में है 65 

मा 

देश, 

जहाँ प्रचलित है राममुद्रा. 66 
विशेष रपट 
परा मेधा' (७॥॥0 87२७॥०) 
का जलवा बिखेरते 
गुरुकुलम्‌ के छात्र 67 
सर्वे संतु निरामया: े 
“3%' : सृष्टि की प्रथम गूज.. 70 
पर्यावरण 
भारतीय संस्कृति में 
पर्यावरण-संरक्षण 72 
ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ 
विचारों पर नियंत्रण करेगा 
विज्ञान व अध्यात्म का मेल 94 
मनोरंजन 
रामायण : 
दी लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 98 
पुस्तक-चर्चा 
हिंदुत्व के पुरोधा का 
अभिनन्दन-ग्रंथ पुस्तक-चर्चा 404 
काव्य-कानन 
सातरवाँ द्वार, 
हतोहतः/अजन्मी कल्पना 402 


ढी कोर | अगस्त, 206 


कक ॥॥॥॥।; | 


प्रो. भुवनेश्वर 
प्रसाद गुरुमैता 


सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष भाषा 
एवं संस्कृति विभाग, हरियाणा कृषि 
विश्वविद्यालय, हिसार 


योध्या का बैदिक, पौराणिक साहित्य, 
रामायण एवं महाभारत में तो विपुल भाव से 
उल्लेख मिलता ही है, पुरातात्त्विक अवशेषों 
से भी इसके ऐतिहासिक अस्तित्व की पुष्टि 
होती है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख 
अथर्ववेद (40.2.3) के एक मंत्र में 
आया है। इसमें आठ चक्रों एवं नौ 
इन्द्रियोंवाले इस शरीर की संज्ञा देवों की 
पुरी बताई गई है : 
“अष्टचक्रा नदद्वारा देवानां पूरयोध्या 
तस्यां हिरण्यय: कोश: स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥' 
अर्थात्‌ देवपुरी अयोध्या सदृश इस 
पावन शरीर में एक हिरण्य का कोश है, जो 


रत लय हे 
हिल "कु लिए । न 
>- जनक | -] छ 


ज्योति से ढका स्वर्ग है। यह मस्तिष्क ही 
स्वर्ग है, जो ज्योति का लोक है और देवों 
का स्थान है। हिरण्य का पर्याय प्राण, वीर्य 
या सोम है। इन सब तत्त्वों का वास्तविक 
कोश मस्तिष्क है। मस्तिष्क संकल्पों का 
स्थान है। संकल्प की सर्वप्रथम चेतना मन 
में ही स्फूर्त होती है। अतएव मन को 
निर्विकार रखना आवश्यक है। इसलिए मन 
को योग की विधि से वश में करना बताया 
गया है। मदन-दहन करनेवाले योगी की 
संज्ञा शिव है। आर्ष-परिभाषा में मस्तिष्क 
ज्योतिलोक या दिव्यलोक है। शेष शरीर को 
असुरलोक या तमोलोक कहा गया है। योगी 
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अपने विवेक से ज्योति को तम से अलग पहचान लेते हैं। यही 
ज्योति या देवों की विजय है। अयोध्या में अन्ततः देवों की ही 
विजय होती है। 
इतिहास के साक्ष्य से भौगोलिक अयोध्या का पारम्परिक 

इतिहास मनु से महाभारत-युद्ध तक प्राप्त होता है। राजनीतिक दृष्टि 
से अयोध्या को वेदकालीन महाकोशल जनपद की राजाधनी का 
संसार का प्रथम राज्य केन्द्र होने का गौरव प्राप्त है। 
वाल्मीकीयरामायण (बालकाण्ड, 5.5-7) के साक्ष्य से इस महान्‌ 
नगरी के संस्थापक स्वयं आदि पुरुष मनु थे : 
“कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌। 

निविष्ट: सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥5॥ 

अयोध्या नाम नगरी तत्रासीकोकविश्रुता। 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्‍्वयम्‌ ॥6॥ 


आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी। 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥7॥' 

स्तुतः मनुपुत्रों से ही प्राचीन भारत का इतिहास विस्तीर्ण माना 
गया है। एफ.ई. पार्जीटर (852-4927) ने वैवस्वत मनु के नौ 
पुत्रों में इक्ष्वाकु को ज्येष्ठ माना है (एंशियंट इण्डियन हिस्टॉरिकल 
ट्रेडिशन )। डॉ. रमेशचन्द्र मजूमदार (888-4980 ) के मत से 
इसी इक्ष्वाकु विकुक्षि ने इक्ष्वाकु-वंश (सूर्यबंश ) की स्थापना की 
(दि बैदिक राज, पृ. 276)। मनु ने अपने साम्राज्य को दस भागों 
में विभक्त कर दिया और इस विभाजन में इक्ष्वाकु को मध्य देश 
मिला, जिसकी राजधानी अयोध्या थी और जो कालान्तर में 
कोसल के नाम से विख्यात हुआ। ऋग्वेद में इसके दो महान्‌ 
विजयी राजाओं- इक्ष्वाक्‌ और मान्धाता के नाम उल्लिखित हैं। 
शतपथब्राह्मण (.4.-4) सदानीरा नदी (बड़ी गण्डक) को 
कोसल और विदेह (मिथिला) की सीमारेखा बताता है। 

सूर्यवंशी शासन-परम्परा का प्रवर्तन करनेवाले इक्ष्वाकु- 
शासकों की वंशावली लगभग सभी पुराणों में कुछ नामान्तर के 
साथ मिलती है। तदनुसार इक्ष्वाकु की 43 पीढ़ियाँ 400 ई.पू. 
तक भारत के विस्तृत भू-भाग पर राज्य करती रहीं। इससे सिद्ध 
होता है कि हजारों वर्षों तक भारत की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 
चेतना का मुख्य केन्द्र अयोध्या रही। मानवाचार संहिता के प्रथम 
प्रणेता मनु भूमण्डल के एकच्छत्र सम्राट, प्रजापालक एवं 'पृथिवी' 
संज्ञा के प्रेरक पृथु, विपुल तपस्या एवं अतुल्य श्रम से समुद्र का 
“सागर' नाम सार्थक करनेवाले राजा सगर, परम सत्यवादी राजा 
हरिश्वन्द्र, महान्‌ दानी एवं आदर्श राजा रघु एवं दधीचि, अपनी 
कठिन तपस्या से भूतल पर गंगा को लानेवाले राजा भगीरथ, 
गोपालन एवं गोरक्षण के लिए सर्वस्व समर्पण करनेवाले राजा 
दिलीप, अपने पराक्रम से देवताओं को भी प्रभावित करनेवाले 
राजा दशरथ और देवों को भी आतंकित करनेवाले लंकाधिपति 
रावण पर विजय प्राप्त करनेवाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को जन्म 
देने का श्रेय इसी पावन भूमि को प्राप्त है। अयोध्या के राजवंश ने 
आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए तथा मानव समाज की रक्षा के 
लिए वेदकाल से रामायण काल तक जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, 
उससे स्पष्टतः आज के साम्यवादी आलोचकों का कुप्रचार निरस्त 
हो जाता है कि 'राम आदि पौराणिक एवं काल्पनिक पात्र थे।' 

दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश के ही नहीं अपितु वैदेशिक 
इतिहासकारों ने अयोध्या की जिस ऐश्ष्वाकु राजावली को 
प्रामाणिक माना है, उसे ये कम्युनिष्ट कल्पित क्यों मानते हैं ? डॉ. 
राधाकुमुद मुखर्जी, डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल (4904-4966 ), 
डॉ. ठाकुर प्रसाद वर्मा आदि ने अपने शोधों के आधार पर इन्हें 
प्रामाणिक माना है। यह क्रम सुधी पाठकों के लिए द्रष्टव्य है : 
. इक्ष्वाकु, 2. विकुक्षि, 3. रिपुंजय/पुरंजय/ इन्द्रवाह, 4. अनेना, 
5. पृथुरोमन्‌, 6. विश्वसन्धि/ विश्वराश्व, 7. चान्द्र/आर्द्र, 8. भद्राश्, 
9. युवनाश्व प्रथम, 0. श्रावस्त/श्रावन्‍्तक, 4. वत्सक/वंशक, 
१2. बृहदथ्चव, 43. कुवलयाश्व/धुंधुमार, 44. चन्द्राश्च/कपिलाश्व, 
१5. दृढ़ाश्व, 46. प्रमोद, 47. हर्यश्व॒ प्रथम, 48. निकुम्भ, 
१9. ब्हणाश्व, 20. संकटाश्व/संहताश्व/अमिताश्व, 24. कृशाश्र/ 
अरुणाश्व, 22. प्रसेनजित्‌ प्रथम/सेनजितू, 23. युवनाश्व 
द्वितीय/रवणाश्व, 24. मान्धाता, 25. पुरुकुत्स, 26. त्र्दस्यु, 
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27. सम्भूति, 28. अनरण्य, 29. त्रस्दश्च/पृषदश्च, 30. हर्यश्र 
द्वितीय, 3. वसुमान/वसुमना/सुमति/सुधन्‍्वा, 32. त्रिध्न्वा, 
33. त्रय्यारुण, 34. त्रिबन्धन, 35. सत्यब्रत/त्रिशंकु, 
36. हरिश्वद्ध, 37. रोहिताश्व, 38. हरित, 39. चंचुभुप, 
40. विजय, 4. भरुक/रुरुक, 42. वृक, 43. बाहु/फर्गुतंत्र, 
44. सगर, 45. असमंजस, 46. अंशुमानू, 47. दिलीप 
प्रथम/खट्वांग प्रथम, 48. भगीरथ, 49. श्रुतसेन/सुहोत्र/श्रुतवान्‌, 
50. नाभाग, 54. अम्बरीष, 52. सिंधुद्दीप, 53. अयुतायु, 
54. ऋतुपर्ण, 55. सर्वकाम, 56. सुदास/सौदास, 57. मित्रसह 
कल्माषपाद, 58. अश्मक, 59. उरकाम, 60. मूलक/नारीकवच, 
64. दशरथ प्रथम/शतरथ, 62. इलिविल/एडविड, 63. वृद्धशर्मा, 
64. विश्वसह, 65. दिलीप द्वितीय/खट्वांग द्वितीय, 66. दीर्घबाहु, 
67. सुदर्शन, 68. रघु, 69. अज, 70. दशरथ द्वितीय, 74. राम, 
72. कुश, 73. अतिथि, 74. निषध, 75. नल, 76, नभ, 
77. पुण्डरीकाक्ष, 78. क्षेमधन्वा, 79. देवानीक, 80. अनीह, 
84. सुधन्वा, 82. पारियात्र, 83. सहस्ाक्ष, 84. चन्द्रावलोक, 
85. तारापीड़, 86. चन्द्रगिरि, 87. भानुचन्द्र, 88. श्रुतायु, 
89. दल प्रथम/देवल/शिल, 90. दल द्वितीय/वच्चल/बलस्थल, 
97. उत्क/उक्‍्थ/उलूक, 92. वज्ननाभ, 93. शंखण, 94. विधृति, 
95. व्युषिताश्र/विश्वसह, 96. हिरण्याभ, 97. कौशल्य, 
98. ब्रह्मिष्ठ/वसिष्ठ, 99. पुष्य/पुष्प, 00. श्रुवसन्धि/ 
सुसन्धि/अर्थसिद्धि, 404. सुदर्शन, 402. अग्रिवर्ण, 403. शीघ्र, 
404. मरु/मनु, ॥05. प्रसुश्रुत) 06. सन्धि/सुसनि, 
407.  अमर्षण,, 408. सहस्वत्‌/सहस्वान्‌/महस्वान्‌, 
409. विश्वसाह्व/विश्रुतवानू, 440. प्रसेनजित्‌ द्वितीय, 
444. तक्षक, 2. बृहद्वल, 43. बृहद्रण/बृहद्रव्य/बृहत्क्षण/ 
बृहत्क्षत्र, 74. उसरुक्रिय/उरुक्षय, 45. वत्सवृद्ध/वत्सव्यूह, 
46. प्रतिव्योम, ॥7. भानु, 48. दिवाकर/दिवार्क, 
१49. सहदेव, 420. बृहदश्व, 24. भानुमान्‌, 22. प्रतीकाश्व/ 
प्रतीताश्च, 423. सुप्रतीक, 24. मरुदेव, 425. 

सुनक्षत्र/सुनक्षण, 426. पुष्कर/किन्नर, 427. 
अन्तरिक्ष, 28. सुतपा/सुतपस्‌/ सुपर्ण/सुषेण, 
429. अमित्रजितू, 30. बृहद्राज, 34. 


बहिं/ धर्मी, 432. कृतज्ञय, 433. रणञ्य, 434. संजय, 435. 
शाक्य, 36. शुद्धोधन, 37. सिद्धार्थ गौतम (राज्य नहीं किया ), 
१38. राहुल (लांगल), 439. प्रसेनजित्‌ तृतीय, 40. श्ुद्रक, 
44. रणक/कुण्डक, 442. सुरथ, 443. सुमित्र (अन्तिम 
राजा)। 
महाभारत-युद्ध के समय कोसल में दो सामानांतर वंशावलियों 
का ज्ञान हमें पौराणिक साक्ष्यों से होता है। कुश से प्रारंभ होनेवाली 
अयोध्या-शाखा की प्रथम वंशावली तथा लव से प्रारंभ होने वाली 
श्रावस्ती-शाखा की द्वितीय वंशावली। पार्जीटर ने इन दोनों 
वंशावलियों को एकसाथ मानते हुए बृहदूबल तक 29 राजाओं की 
गणना की है। किंतु, विशुद्धानन्द पाठक तथा इतिहासकार पं. 
भगवद्धत्त ने उसकी छानबीन करके ही समानान्तर वंशावलियों को 
स्वीकार किया है (भारत का बृहत्‌ इतिहास 2॥35-436, 
क्रोनोलॉजी ऑफ़ एंशियंट इण्डिया, पृ. 49 )। पुराणों (भागवत 
9.42.; विष्णु 4.44.5; मत्स्य 42.52) के मत से कुश से 
लेकर हिरण्याभ तक लगभग १7 राजाओं का ज्ञान होता है। 
श्रावस्ती-शाखा की वंशावली में 44 राजाओं की गणना की गई 
है, जिसका अंतिम राजा बृहदूबल था जिसका महाभारत-युद्ध में 
अभिमन्यु के द्वारा मारे जाने का प्रमाण मिलता है (भागवतपुराण, 
9.42.8; विष्णुपुराण, 4.4.42 )। 
इतिहासकार जयचन्द विद्यालंकार ने पौराणिक आख्यानों के 
आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि कृष्ण के समकालीन 
अयोध्या में पारीक्षितवंशीय दिवाकर तथा मगध में सेनजित्‌ राज्य 
कर रहा था। दिवाकर के बाद इस वंश में संजय, महाकोसल तथा 
प्रसेनजित्‌ अत्यंत प्रभावशाली थे। इनके पश्चात्‌ विड्डूभ (शूद्रक ), 
कुलक, सुरथ और सुमित्र के नाम आते हैं। छठी-सातवीं शताब्दी 
ई.पू. में बुद्ध के आविर्भाव होने पर अंगुत्तरनिकाय में उल्लिखित 
सोलह महाजनपदों की सूची में कोसल का बड़ा महत्त्व था। उत्तर 
भारत के चार बड़े राज्यों (कोसल, मगध, अवन्ति और वत्स) में 
कोसल प्रबल था। यहाँ के राजा महाकोसल ने 
मगधनरेश बिम्बिसार (550-543 ई.पू.) से अपनी 
पुत्री का विवाह कराया था। महाकोसल का पुत्र 
प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन था। नन्‍्दों तथा 
मौर्यों ने लगभग दो सौ वर्षों तक कोशल राज्य 
/ 335 का सुखभोग किया। अन्तिम अयोग्य मौर्य- 
4 सम्राट्‌ बृहद्रथ (94-487 ई.पू.) के 
आज आक्रमण से अपमानित होकर सेनापति 
$ पुष्यमित्र ने उसका वध कर दिया तथा साकेत 
का उद्धार किया। प्रथम शताब्दी ई. तक 
अयोध्या का शासन शुगों तथा द्वितीय 


डक कि मी मत > 0. 6 
शताब्दी ई. तक कुषाणों ने किया, फिर गुप्तों ने। गुप्तों के पश्चात्‌ 
मौखिरी-शासकों ने इसका बड़ा विकास किया। ह्लेनसांग ने 
संघाराम, स्तूपों तथा धन-धान्य से सम्पन्न इस नगरी का वर्णन 
किया है। 

अश्वघोष अयोध्या को 'आयोध्यक' कहने में गर्व का अनुभव 
करते थे। अयोध्या का 'साकेत' 
नाम बौद्धकालीन साहित्य की देन 
है। 'आयोध्यक' का अर्थ है 
'स्वयामागत' अथवा स्वतः 
आविर्भूत। बौद्ध-युग का एकमात्र 
अवशेष 'मणिपर्वत' आज भी यहाँ 
उद्घोध कर रहा है- “सब्बं 
क्षणिकं/ जैनमत के चार 
तीर्थकथर- ऋषभदेव, अजितनाथ, 
अभिनन्दनाथ तथा सुमन्तनाथ यहाँ 
के सूर्यवंश में ही अवतरित हुए थे। 
इनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव 
(आदिनाथ) का मन्दिर आज भी 
यहाँ विद्यमान है। वर्धन शासन के 
अंत में यहाँ यशोवर्मन (सातवीं 
शताब्दी) द्वारा मन्दिर-निर्माण का 
उल्लेख है। 40वीं शताब्दी तक 
यहां गुर्जर-प्रतिहार वंश का शासन 
रहा। पश्चात्‌ पराक्रमी गहड़वाल- 
नरेशों का। 

कभी-कभी इतिहास डंके की 
चोट उद्बोष करता है कि "मेरा उद्धार 
करो, मेरी गाथा सुनो, मैं यहाँ दबा 
पड़ा कराह रहा हूँ।' तभी तो 6 
दिसम्बर, 992 को अयोध्या में 
विवादित ढाँचा टूटने पर मलबे में 


दबे प्राचीन इतिहास के असंख्य मुँहबोलते प्रमाण मिल गये। इसके 
पूर्व ढाँचे में लगे कसौटी के कीमती काले पत्थर के चौदह स्तम्भ, 
पूर्ण कलश-शिखर एवं हिंदू स्थापत्य कला के प्रतीक चिह्नों से युक्त 
अपना परिचय प्रत्यक्ष देने लगे थे। 

कभी समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की प्रसन्नता में अयोध्या में 
“जयस्कंधावार' की स्थापना की थी। पश्चात्‌ उसके पराक्रमी पुत्र 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने सिंहासनारूढ़ होने पर 
अयोध्या के लुप्त तीर्थों का जीर्णोद्धार करने के सिलसिले में 
चौरासी कलात्मक स्तम्भों पर श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर को खड़ा 
किया था। बाद में गहड़वाल-नरेशों ने 4वीं शती में भव्य मन्दिर 
का निर्माण किया। इसी को दिग्दर्शित करते हुए दो शिलालेख उस 
ध्वस्त ढाँचे के मलबे से मिल गये। इसे पढ़कर लिपि-विशेषज्ञ 
इतिहासकार डॉ. के.वी. रमेश, डॉ. स्वराज्य प्रकाश गुप्त, डॉ. 
ठाकुर प्रसाद वर्मा एवं डॉ. सुधा मलैया ने एककण्ठ से इस स्थान 
पर श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर के होने के अकाट्य प्रमाण सिद्ध किए। 
इन पुरातत्त्वविदों के अनुसार इनमें 
प्रथणथ शिलालेख. अधिक 
महत्त्वपूर्ण है, जो पाँच फुट लम्बा 
तथा दो फुट चौड़ा आयताकार 
बलुआ प्रस्तर-खण्ड पर उत्कीर्ण 
है। इसकी चतुर्थ पंक्ति में 
“जन्मभूमि' शब्द का स्पष्ट उल्लेख 
है। इसकी पन्द्रहवीं पंक्ति में कहा 
गया है कि “....... ने स्वर्णकलश 
से मण्डित विष्णुहरि का ऐसा 
अद्भुत भव्य मविदर बनवाया, 
' जैसा इसके पूर्व किसी ने नहीं 

बनवाया था। संसारसागर से पार 
उतारनेवाला यह मन्दिर उस 
विष्णुदेव का है, जिसने रावण का 
वध किया था। ( 
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रामजन्मभूमि स्थल-सम्बन्धी 

विवाद का निर्णय अन्ततः 30 

अक्टूबर, 200 को सुना 
दिया गया और इसके लिये गठित 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष पीठ 
के सभी माननीय न्यायाधीशगण ने 
सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि 
विवादित ढाँचे के नीचे एक विशाल हिंदू 
मन्दिर था। दो न्यायाधीशों ने तो यह भी माना 
कि उस मन्दिर को तोड़कर तथाकथित 
बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया जब 


कि एक न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया 
कि वह इमारत मन्दिर के खण्डहर के ऊपर 
बनाई गई थी; उनके इस निर्णय में उनकी 
अपनी विवशताओं और सोच को स्पष्ट देख 
पाना कठिन नहीं है। 

न्‍्यायपीठ के इस निर्णय के पीछे 
पुरातत्त्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में मिले 
प्रमाणों की निर्णायक भूमिका थी और यह 
भी मानना पड़ेगा कि उत्खनन का यह कार्य 
माननीय न्‍्यायपीठ की पहल पर ही हुआ 
था। अन्यथा विरोधी पक्ष तो इसका शुरू से 
ही विरोध करता रहा, क्‍योंकि, जेसा कि 


आगे के विवरण से स्पष्ट होगा वह मामले 
को अनन्त काल तक लटकाए रखना 
चाहता था। यही रुख हिंदू-पक्ष निर्मोही 
अखाड़े का भी रहा। यह किसी से छिपी 
बात नहीं है कि न्यायालय, सरकारों तथा 
विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी अन्त तक 
इसकी भरपूर कोशिश की कि जैसे भी हो, 
निर्णय को टालते रहा जाय। 


तो जिम्मेदारी किसकी है ? 


यह विवाद 488 वर्ष पुराना है जब मुगुल- 
आक्रान्ता के एक सिपहसालार ने अति 
प्राचीन काल से चले आ रहे हिंदू-आस्था 
केन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के जन्मस्थान 
मन्दिर को ध्वस्त करके उसके मलबे से 
उसी स्थान पर पूजा-स्थल बना लिया। उस 
समय भी सशस्त्र विरोध हुआ था और बाद 
की शताब्दियों में रह-रहकर विरोध होता 
रहा; क्योंकि श्रद्धालु जनता प्रतिवर्ष चैत्र 
रामनवमी के दिन अपने आराध्य का 
जन्मदिन मनाने लाखों की संख्या में निरन्तर 
आती रहती थी और बराबर तनाव होता था। 
अन्ततः मुगल-प्रशासन को उस परिसर में 
ही दो छोटे स्थल देने के लिये मजबूर होना 
पड़ा जिसमें एक को 'सीता की रसोई' कहा 
जाता था तो दूसरे को 'राम चबूतरा' | कैसी 
विडम्बना है कि जो लोग आज 
आक्रमणकारी के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते 
हैं, उनमें से अधिसंख्य वास्तव में हिंदुओं के 
रक्त-सम्बन्धी ही थे जो बलपूर्वक 
मतान्तरित करा लिए गए थे। यह भी एक 
तथ्य है कि सक्रिय विरोध करनेवाला वर्ग 
अति अल्प संख्या में लेकिन प्रभावी है तथा 
अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिये शेष 
निरीह लोगों को धर्मभीति दिखाकर अपने 
साथ रहने को बाध्य करता रहता है। तीसरी 
बात यह है कि हमारे राजनीतिक दल सत्ता 
में बने रहने के लिये संविधान में दी गई 
सेकुलर (जो सर्वधर्म-समभाव भावना हिंदू 
समाज में जन्मजात पाई जाती है) शब्द की 
विकृत परिभाषा करके इन्हें अपने साथ 
बनाए रखने के लिये हर तरह से शोषण 
करते रहे हैं। अयोध्या-विवाद का उपयोग 
सत्ताधीशों ने तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के 
लिये शब्दाडम्बर, झूठ बोलना, झूठे 
आश्वासन देना तथा बरगलाना आदि 
हथकंडे शासन के सर्वोच्च स्तर पर अपनाए 
ही। हमारी न्यायपालिका भी पीछे नहीं रही। 
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का हम इसी की विवेचना करेंगे। ( अब से 
दस वर्ष पूर्व लेखक ने इसी प्रकार के विचार 
अपने पुस्तक “अयोध्या का इतिहास एवं 
पुरातत्त्व : ऋग्वेद काल से अब तक', नयी 
दिल्ली, 2004 के दसवें अध्याय में व्यक्त 
किए थे, जिनकी आज पृष्टि हो गई है)। 
उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर, 2040 
के अपने निर्णय में जिस प्रकार यह मान 
लिया कि जिस स्थान पर वह ढाँचा खड़ा 
था, वह भगवान्‌ राम के मन्दिर को तोड़कर 
बनाया गया था तथा सुन्नी सेन्ट्रल वक्‍फ 
बोर्ड का दावा अनधिकारिक और कालातीत 
हो चुका था, अतः अमान्य था, उससे तो 
यही लगता है कि हमारे न्यायालयों ने न्याय 
देने में हीला-हवाली की। तथा देरी भी की। 
यह निर्णय तो निचले स्तर पर ही किया जा 
सकता था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक ने 
सरकार द्वारा पूछे जाने के बावजूद इस मुद्दे 
पर विचार करने से इनकार करके राष्ट्रपति 
को सादर वापस कर दिया। अब 
सिंहावलोकन से यही लगता है कि राष्ट्र को 
जो ऊर्जा आन्दोलनों में लगानी पड़ी, उसकी 
आवश्यकता ही नहीं थी। उस तथाकथित 
मस्जिद के गिरने से जो कटुता और वैमनस्य 
पैदा हुआ, उससे बचा जा सकता था। 
मुकदमे की पृष्ठभूमि 
नासूर की तरह खटकनेवाले इस हर ढाँचे 
को लेकर हर शताब्दी में बारम्बार लोगों का 
आक्रोश भड़कता रहा है क्योंकि हिंदू-जनता 
प्रतिवर्ष अपने भगवान्‌ के जन्मदिन पर आती 
रही है। अंग्रेजों के साथ हुए प्रथम 
स्वाधीनता संग्राम के बाद कानून के शासन 
की घोषणा की गई और सन्‌ 4885 में 
इसको लेकर पहली कानूनी लड़ाई लड़ी गई 
जिसमें जज कर्नल एफ.ई.ए. चामियर ने 
अपने फैसले में लिखा था, “यह अत्यन्त 
दुर्भाग्यपूर्ण है कि कि एक मस्जिद हिंदुओं 
द्वारा विशेष रूप से पवित्र मानी जानेवाली 
भूमि पर खड़ी है। किन्तु यह घटना 356 
वर्ष पहले की है और अब इस शिकायत को 
दूर करने के लिए काफ़ी विलम्ब हो गया है। 
अब जो किया जा सकता है, वह यह है कि 
यथास्थिति बनाए रखा जाये। प्रस्तुत 
मुकदमे-जैसे मामले में किसी भी प्रकार का 
परिवर्तन लाभ की अपेक्षा हानि तथा कानून- 
व्यवस्था को नुकसान ही पहुँचायेगा।' 


(अयोध्या का इतिहास एवं पुरातत्त्व, पृ. 


447; तथा मुस्लिम इण्डिया, मार्च 4968, 
पृ. 407, जिस पर निर्णय का सार प्रस्तुत 
किया गया है)। इस प्रकार हिंदुओं का 
अधिकार स्वीकर किए जाने के बाद भी 
कलह के कारण को बनाए रखा गया। 
बीसवीं शताब्दी में 4934 में विवादित 
ढाँचे को लेकर एक बार फिर दंगा हुआ 
और उसके कुछ हिस्सों को क्षति पहुँची। 
ब्रिटिश सरकार ने सामूहिक जुर्माना लगाकर 
उसकी मरम्मत कराई तथा वहाँ पर सभी 
धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। तब 
से अब तक वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। 
22-23 दिसम्बर, 4949 की रात में 
रामचबूतरे की मूर्त्तियाँ खाली पड़े ढाँचे के 
अन्दर पहुँच गईं और वहाँ पर कीर्तन शुरू 
हो गया। जिला जज ने कानून और व्यवस्था 
के नाम पर 4950 में किसी प्रकार का 
दखूल देने से इनकार कर दिया और 
निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया। 
इसके बाद श्री गोपाल सिंह विशारद तथा 
परमहंस रामचन्द्र दास ने अलग-अलग 
याचिकाएँ दाखिल कर पूजा करने के 


॥॥॥ 


|| 


॥.॥॥| 


अधिकार की मांग की। 4953 में 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सारी फाइलें 
अपने पास मंगा लीं और भूल गयी। 955 
में इन लोगों की अपील पर सुनवाई करते 
समय माननीय न्यायाधीशों की यह टिप्पणी 
उल्लेखनीय है : 'यह अत्यन्त वांछित है कि 
इस प्रकार के वाद पर निर्णय यथाशीघ्र किया 
जाय। तथा यह अफसोस की बात है कि यह 
चार वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है। देरी मुख्य 
रूप से इसलिये हुई मालूम पड़ती है कि 
4953 में अपीलकर्ताओं की प्रार्थना पर 
सभी कागजात इस अदालत में मंगा लिए गए 
थे।... अब हम यह अति आवश्यक समझते 
हैं कि वाद को तुरन्त निर्णीत किया जाय तथा 
यह आदेश देते हैं कि सभी फाइलें निचली 
अदालत में भेज दी जायें।' 

इसके बाद वर्ष-पर-वर्ष बीतते चले गये 
और वादी तथा प्रतिवादीगण मरते चले गये। 
श्री गोपाल सिंह विशारद मृत्यु को प्राप्त हुये। 
परमहंस रामचन्द्र दास ने खिन्‍न होकर 
अपना वाद वापस ले किया। मूल मुस्लिम 
प्रतिवादियों में सभी मर गये। निर्मोही अखाड़े 


(है! 


- 


| 
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यो ओर से दावा करनेवाले छहीं व्यक्ति मर 
गये। लेकिन वाद पर कोई निर्णय नहीं लिया 
जा सका। 
उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व 
न्यायाधीश श्री देवकीनन्दन अग्रवाल ने 
भगवान्‌ श्रीगरमलला विराजमान की ओर से 
एक वाद दाखिलकर मन्दिर पर देवता के 
स्वत्व का दावा पेश किया तथा उनके 
अवयस्क होने के कारण अपने को उनका 
सखा बताया जिसे न्यायालय द्वारा मान्यता 
प्रदान कर दी गई; क्योंकि हिंदू कानून में 
देवता को विधिक व्यक्ति माना जाता है जिन्हें 
सम्पत्ति रखने का अधिकार होता है। हिंदू 
देवता हमेशा अवयस्क माने जाते हैं जिसके 
कारण उनकी ओर से किसी को उनकी पैरवी 
करने का अधिकार होता है। श्री अग्रवालजी 
के देहावसान के बाद इन पंक्तियों के लेखक 
को न्यायालय ने रामसखा की मानता दी 
लेकिन कुछ वर्षों बाद स्वास्थ्य-कारणों से 
उसकी अपील और सुझाव पर श्री 
त्रिलोकीनाथ पाण्डेय की नियुक्ति की गयी। 
सुन्‍्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्‍फ्स उ.प्र. 


लखनऊ ने सन्‌ 4964 में अपना दावा पेश 
किया था। उल्लेखनीय है कि यह ढाँचा शिया 
लोगों का माना जाता था और सुन्‍्नी समुदाय 
शिया मस्जिदों को मस्जिद की मान्यता नहीं 
देता, तथापि उनका इस विवाद में कूद पड़ना 
समूचे मुस्लिम समुदाय का मनोवैज्ञानिक 
दोहन की दृष्टि किया गया एक कदम माना 
जाना चाहिये। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह 
है कि इस्लामी कानून के अनुसार मस्जिद के 
केवल मुतवल्ली को ही किसी विधिक प्रक्रिया 
को प्रारम्भ करने का अधिकार होता है। 
बाबरी ढाँचे के मुतबल्ली मीर जावेद हसन थे 
और उन्होंने सुन्‍्नी वक्‍फ बार्ड के मुकदमे में 
शामिल हाने से इनकार कर दिया था तथा 
यह मांग की थी कि इस मस्जिद को अयोध्या 
से बारह किमी दूर उनके गाँव में स्थानान्तरित 
करा दिया जाय जहाँ वह नमाज पढ़ सकेंगे 
और हिंदू अपने राम की जन्मभूमि पर पूजा 
कर सकेंगे। अतः कानून के अनुसार सुन्नी 
वकक्‍फ बोर्ड की हैसियत मात्र घुसपैठिये की 
थी। ध्यातव्य है कि 24 अप्रैल, 4966 के 
फैसले में फैज़ाबाद के सिविल जज ने यह 


कहा था कि विवादित ढाँचा वक्‍फ की 
सम्पत्ति नहीं है क्योंकि इसके लिये कानूनन 
किसी भी प्रकार को अधिसूचना जारी नहीं 
की गई थी। (अयोध्या का इतिहास एवं 
पुरातत्त्व, पृ. 446 )। अतः वक्‍फ बोर्ड को 
मुकदमा लड़ने की इजाजत ही नहीं दी जानी 
चाहिये थी। लेकिन सुन्नी वक्‍फ बोर्ड अपनी 
हैसियत जानते हुए भी इस मुकदमे में डटा 
रहा और कानूनी परिणाम से वाक़िफ होते 


. हुए भी, जो अब उच्च न्यायालय द्वारा दिए 


गए निर्णय से बिल्कुल साफ़ हो गया है, 
यथासम्भव विलम्ब करने तथा अन्तिम 
निर्णय रुकवाने की तिकड़में करता रहा। 
अल्पसंख्यक वोट का भय दिखाकर 
राजनीतिक दलों तथा सरकारों को भी 
ब्लैकमेल करता रहा, फिर भी विकृत 
सेकुलरवाद के नाम पर श्रीरामजन्मभूमि 
परिसर में एक तिहाई हिस्से से पुरस्कृत कर 
दिया गया। इसके बाद भी ये कट्टरपंथी खुश 
नहीं किए जा सके तो यह दोष किसका है 
इसको आगे के पूृष्ठों में देखते हैं। 

कहा जा सकता है कि सुन्नी सेन्ट्रल 
वकक्‍फ बोर्ड का दावा कालातीत मानकर यदि 
पहले ही खारिज कर दिया जाता, तो 6 
दिसम्बर, 992 की घटना होती ही नहीं। 
इसके लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च 
न्यायालय- दोनों ही दोषी माने जा सकते हैं। 
सर्वोच्च न्यायालय ने 42 जनवरी, 4990 के 
अपने आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
को सलाह दी थी कि पोषणीयता के मुद्दे पर 
प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेना 
चाहिये। लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे नहीं 
माना तथा 22 अगस्त के अपने आदेश में 
किसी भी मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर 
निर्णत करने से इनकार कर दिया। इस 
आदेश के विरुद्ध सितम्बर 990 में एक 
अपील पुनः सर्वोच्च न्यायालय में की गई कि 
यदि कालातीत होने के कारण वाद पोषणीय 
नहीं है तो सारा मामला खुत्म कर दिया जाय। 
लेकिन इस अपील पर कुछ नहीं किया गया। 
यह अपील अभी तक लटकी हुई है। यदि 
उसी समय सही निर्णय ले लिया जाता, जैसा 
कि 30 अक्टूबर, 2040 को लेना पड़ा, तो 
6 दिसम्बर, 4992 की घटना को रोका जा 
सकता था। इसके क्रम में जो घटनाएँ घटित 
हुईं, उन्हें अदालती अदूरदर्शिता तथा 
हठधर्मिता का ही परिणाम माना जायेगा। 

जून, 994 के उ.प्र. में हुए चुनाव में 
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र॒षट्रवीभााओ अपना | 


कक गत न 


पै? बेब का अप । 


। गुज्य ७॥४५० है/॥ 


हा, न |] 


जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण 
बहुमत प्रदान किया तथा श्री कल्याण सिंह 
के नेतृत्व में भाजपा सरकार अस्तित्व में आ 
गयी। इस सरकार को यह जनादेश 
श्रीरामजन्मभूमि मुद्दे पर मिला था तथा उसने 
इस प्रश्न पर एक दूसरे पहलू से कार्य करने 
की योजना बनाई जिससे टकराव से बचा 
जा सके। उ.प्र. सरकार ने अक्टूबर, 4994 
में राममन्दिर के निर्माण के लिए विवादित 
ढाँचे से अलग हटकर 2.77 एकड़ भूमि 
का अधिग्रहण किया जिसमें रामजन्मभूमि 
न्यास की 2.07 एकड़ भूमि शामिल थी। 
इसी पर राममन्दिर बनाने की योजना बनी। 
इससे विवादित ढाँचा अपनी जगह खड़ा रह 
सकता था। लेकिन विवादियों को यह भी 
पसन्द नहीं था। बड़ी तत्परता के साथ उच्च 
न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में 
याचिकाएँ दाखिल कर दी गयीं। उच्च 
न्यायालय की पीठ ने अधिग्रहण को तो 
मान्य कर लिया, किन्तु किसी भी प्रकार के 
स्थायी निर्माण पर रोक लगा दी। यह आदेश 
25 अक्टूबर, 4994 को दिया गया। 
सर्वोच्च न्यायालय ने 45 नवम्बर, 997 
को अपने पास लम्बित सभी अपीलें 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय को यह कहते 
हुए भेज दीं कि वहाँ दिसम्बर महीने में 
अन्तिम सुनवाई होगी। लेकिन मामला आगे 
नहीं बढ़ा। 

मुड़कर पीछे देखने पर यही लगता है 
कि विधाता को कुछ दूसरा ही मंजूर था 
जिससे विपक्ष और न्यायालय- दोनों ही उस 
ओर तेजी से बढ़ते दिखाई पड़ते हैं जो 


। 

। 

| विक्रेत 
ह्ञाजां 


४ |] 
५ ४ . फ्ँ हे 


“| हि * ढक इफीजॉजाक। 
सबको 6 दिसम्बर, 4992 की ओर ले जा 
रहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा 
सर्वोच्च न्यायालय ने विकृत सेकुलरवादियों 
के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद्‌ तथा 
उत्तरप्रदेश शासन की उस योजना को पलीता 
लगा दिया जिसमें विवादित ढाँचे से हटकर 
राममन्दिर बनाने का निर्णय लिया गया था। 
इन संवैधानिक संस्थाओं ने उन 
परिस्थितियों को बनाने में किस प्रकार 
सहायता की, यह आगे की घाटनाओं में 
उनकी भूमिका के वर्णन से स्पष्ट होगा। 
न्यायालय तथा विपक्ष के इस पैंतरे से 
आजिज आकर विश्व हिंदू परिषद्‌ ने 23 
जुलाई, 4992 को कारसेवा करने की 
घोषणा कर दी जिसमें मन्दिर की नीव पड़नी 
थी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश 
सरकार से यह कहा कि यदि वह कारसेवा 
रुकवा दे तो वह अधिग्रहण-संबंधी सारी 
फाइलें अपने पास मंगाकर उन पर एकमुश्त 
निर्णय देगा। विहिप ने इसके बाद कारसेवा 
रोककर अपनी सदाशयता का परिचय दिया 
और टकराव बचाने की कोशिश की। 


इस प्रकार की चालबाजियों से खिन्‍न 
होकर विश्व हिंदू परिषद्‌ ने कारसेवा की 
अगली तिथि तिथि 6 दिसम्बर, 992 
निर्धारित की। अब इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय की बारी थी। उसने अपनी 
सुनवाई 4 नवम्बर को ही पूरी कर ली थी 
और यदि वह चाहता तो निर्णय 
जल्दी दे सकता था। 


लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस दिशा में 
कोई भी कदम यह कहकर नहीं उठाया कि 
उच्च न्यायालय में मामला काफ़ी आगे बढ़ 
चुका है तथा उच्च न्यायालय को वाद की 
सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए जा 
रहे हैं। 

इस प्रकार की चालबाजियों से खिनन्‍्न 
होकर विश्व हिंदू परिषद्‌ ने कारसेवा की 
अगली तिथि तिथि 6 दिसम्बर, 992 
निर्धारित की। अब इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय की बारी थी। उसने अपनी 
सुनवाई 4 नवम्बर को ही पूरी कर ली थी 
और यदि वह चाहता तो निर्णय जल्दी दे 
सकता था। उत्तरप्रदेश सरकार तथा अन्य 
सभी ने बारम्बार अपील की कि इस या उस 
पक्ष के विषय में जैसा भी निर्णय हो, 6 
दिसम्बर से पहले सुना दिया जाय। उ.प्र. 
सरकार ने 28 नवम्बर को एक याचिका के 
माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील 
की कि वह एक आदेश जारी कर उच्च 
न्यायालय से फैसला देने का अनुरोध करे। 
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश जारी भी 
कर दिया। उत्तरप्रदेश सरकार यह चाहती थी 
कि निर्णय का केवल कार्यान्वयनवाला भाग 
ही सुना दिया जाय जिससे स्थिति स्पष्ट हो 
जाय और अनिश्चितता समाप्त हो सके। 
लेकिन उच्च न्यायालय ने न जाने किस मद 
या प्रमाद में यह अनुरोध ठुकरा दिया और 
44 दिसम्बर को निर्णय करने की तिथि 
निर्धारित कर दी। एक न्यायमूर्ति अवकाश 
पर चले गये। 

इस सम्बन्ध में कोनराड एल्स्ट लिखते 
हैं, 'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 
जिस उद्धतता के साथ इलाहाबाद उच्च 
न्यायाछय ने एक बार फिर उत्तरप्रदेश 
सरकार द्वारा (शान्तिपूर्ण हल के लिए बनाई 
गई व्यूहरचना के लिये अभिप्रेत) अयोध्या 
में भूमि-अधिग्रहण पर अपने निर्णय को, 42 
वर्षो के अन्तहीन मुकदमेबाजी के बाद, 
स्थगित रखने का निर्णय लिया, यह आरोप 
लगाना उचित नहीं है कि रामभभक्तों ने 
न्यायिक प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था 
के प्रति अनादर व्यक्त किया था। उन्होंने 
राजनीतिक खेल के लिए न्यायालयों के 
दुरुपयोग के प्रति अपना अनादर व्यक्त किया 
था। उन्होंने उचित ही न्यायाधीशों द्वारा किए 
जा रहे हिंदू समाज के उस अपमान के प्रति 
विद्रोह किया जो रामजन्मभूमि-जैसे मसले 
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शी सुलझाने में उनकी अनिच्छा में स्पष्ट रूप 
से दिखाई पड़ा।' उन्होंने यह सही ही लिखा 
था, “मैं समझता हूँ कि (बाबरी ढाँचे का) 
विध्वंस एक आवश्यकता बन गया था। 
इलाहाबाद उच्च न्यायायलय में 42 वर्षों के 
कपटपूर्ण मुकदमेबाजी के बाद यह स्पष्ट हो 
गया कि न्यायपालिका निर्णय लेना ही नहीं 
चाहती थी। यही बात राजनीतिक व्यवस्था 
के बारे में कही जा सकती है, जो अपने प्रिय 
वोटबैंक को भी खुश रखना चाहती थी, 
किन्तु उसमें इतना साहस नहीं था कि सीधे 
तौर पर हिंदू समाज को उसके पवित्र 
तीर्थस्थल से वंचित कर सके।' (कोनराड 
एल्स्ट, द अयोध्या डिमॉलीशन : एन 
इवेलुएशन' द अयोध्या रेफरेन्स : सुप्रीम 
कोर्ट जजमेन्ट एण्ड कमेन्टरीज, वॉयस 
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439)। 

अब यह सुनिश्चित हो गया कि कुछ 
लोग '“सूच्याग्रभूमि' भी न देने के लिये 
कटिबद्ध हैं, अतः टकराव अवश्यम्भावी है 
तथा शक्ति-प्रदर्श आवश्यक हो गया है। 
विश्व हिंदू परिषद्‌ के आह्वान पर देश के सभी 
भागों से लाखों की संख्या में कारसेवक 
निकल चुके थे। नरसिंह रावजी की काँग्रेस 
सरकार ने भी इस अवसर पर टकराव का 
रास्ता अपनाया तथा अयोध्या में किसी भी 
कीमत पर किसी व्यक्ति को न घुसने देने के 
पक्के बन्दोबस्त किए गये। रेल से आनेवाले 
कारसेवकों को जबरदस्ती बीच के स्टेशनों 
पर उतार लेना, गाड़ियों को रोक देना तथा 
विलम्बित रखना, सड़क-परिवहन को रोक 
देने आदि सभी हथकण्डे अपनाए गये। 
इसके साथ इतनी बड़ी संख्या में सैनिक और 
अर्धसैनिक बल तैनात किये गये कि सारी 
अयोध्या सशस्त्र लोगों से पट गयी । ऐसा लग 
रहा था मानो देश पर किसी विदेशी आक्रमण 
को रोकने की तैयारी की गई हो। देश ही नहीं 
सारे संसार से संवाददाताओं का समूह एकत्र 
हो गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी 
स्थिति पर नजर रखने के लिए अपने दो 
पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए थे जिन्हें पल-पल 
की जानकारी देने को कहा गया। लेकिन 
प्रबल जनाकांक्षा के सामने ये सारे प्रबन्ध 
बौने साबित हुए। 

विहिप के इस आह्वान पर कितने लोग 
अपने-अपने घरों से निकले थे, इसका तो 
कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 


देश में कुछ 
माना तो सरकार ने शर्म दिवस घोषित 
किया। यह सारे राष्ट्रको हतप्रभ 
करनेवाली घटना थी। आयोजक तथा 
सरकार और न्यायपालिका, कोई भी 
इसकी आशंका नहीं कर रहा था, 
यद्यपि सभी विरोधी राजनीतिक दल 
इसकी ही घोषणा कर रहे थे। 
परम्परानुसार अपने देश और पड़ोसी 
देशों में साम्प्रदायिक दंगे कराए गये 
और अनेक मन्दिर तोड़े गये | 


अयोध्या में इतनी बंदिशों के बाद भी लगभग 
तीन लाख लोग पहुँच गये थे; छोटे-छोटे 
वाहनों से या पैदल ही। और लगभग इतने 
ही लोग बीच रास्ते में ही रोककर निरुद्ध कर 
दिए गए थे। उच्च न्यायालय द्वारा 
दिसम्बर, 992 को निर्णय सुनाए जाने की 
घोषणा के बाद उनके सामने दो ही विकल्प 
रह गए थे। या तो वे प्रतीक कारसेवा करके 
अपने घरों को वापस जायें या 5-6 दिनों 
तक प्रतीक्षा करें। इनमें से उन्होंने प्रतीक 
कारसेवा का ही मार्ग चुना। दूसरी ओर 
सरकारी शक्ति-प्रदर्शन अलग से चिढ़ाने का 
काम कर रही थी। 

इस समूचे घटनाक्रम को एक अन्य दृष्टि 
से देखना उचित होगा। समकालीन समाचार- 
पत्रों को देखा जाय तो दो बातें सामने 
आयेंगी। एक ओर जहाँ विश्व हिंदू परिषद्‌ 
तथा भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यह 
बयान दे रहे थे कि कारसेवा शान्तिपूर्ण ढंग 
से की जायेगी, वहीं काँग्रेस तथा अन्य सभी 
सेकुलरवादी पार्टियों के नेता लगातार 
भाषणबाजी करते रहे कि कारसेवक मस्जिद 
को तोड़ना चाहते हैं। इस बात पर ध्यान ही 
नहीं दिया गया कि उस तथाकथित मस्जिद 
में स्वयं रामलला विराजमान थे और 
कारसेवक अधिगृहीत भूमि पर, जिसका 
2.08 एकड़ भाग विश्व हिंदू परिषद्‌ की 


सम्पत्ति थी, प्रतीक कारसेवा करना चाहते 
थे। इस प्रकार मीडिया के मोर्चे पर इन 
सेकुलरवादियों ने अपने प्रचार-हथकण्डों 
द्वारा एक मनावैज्ञानिक वातावरण बनाया। 
कहा जाना चाहिये कि कारसेवकों के मन- 
मस्तिष्क में मस्जिद तोड़ने का कीड़ा 
डालनेवाले ये नेता ही थे। अन्ततः जो नहीं 
होना था, वह हो गया। जिसे गिराने की कोई 
भी सरकार हिम्मत नहीं कर सकती थी, उसे 
भीड़ ने कुछ ही घंटों में गिरा दिया तथा रात्रि 
के तीसरे प्रहर तक एक अस्थायी मन्दिर की 
दीवारें बना दी गयीं। कल्याण सिंह की 
सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन 
प्रतिशोधी केन्द्र सरकार ने राजस्थान तथा 
मध्यप्रदेश में भी भाजपा- सरकारों को 
बर्खास्त कर दिया। लोकतन्त्र में आस्था का 
दम्भ करनेवालों ने तीन राज्यों में लोकतन्त्र 
की हत्या कर दी। 

देश में कुछ लोगों ने इसे 'शौर्य दिवस' 
माना तो सरकार ने शर्म दिवस घोषित 
किया। यह सरे राष्ट्र को हतप्रभ करनेवाली 
घटना थी। आयोजक तथा सरकार और 
न्यायपालिका, कोई भी इसकी आशंका नहीं 
कर रहा था, यद्यपि सभी विरोधी राजनीतिक 
दल इसकी ही घोषणा कर रहे थे। 
परम्परानुसार अपने देश और पड़ोसी देशों में 
साम्प्रदायिक दंगे कराए गये और अनेक 
मन्दिर तोड़े गये और हिंदुओं की हत्या की 
गई। लेकिन उनकी केवल खबरें आती रहीं, 
किसी राजनीतिक दल की ओर से भर्तस्त्रा के 
स्वर सुनाई पड़े हों, ऐसी हमें देखने को नहीं 
मिला। बराबर यही कहा जाता रहा कि 
हिंदुओं ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और 
सभी को शर्मसार होना ही चाहिए। 
अयोध्या-सत्दर्भ 
इसके बाद केन्द्रीय सरकार ने मोर्चा संभाल 
लिया। कहा गया कि सरकार मस्जिद 
पुननिर्माण के लिये प्रतिबद्ध है। आनन- 
फानन 7 जनवरी, 4993 को एक 
अधिसूचना द्वारा विवादित परिसर के आस- 
पास की 67.703 एकड़ जमीन अधिगृहीत 
कर ली गई जिसमें सभी हिंदू मन्दिर शामिल 
हैं और बाद में उसे अधिनियम बना दिया 
गया जिसे '4993 की एक्ट संख्या 33' 
कहा गया। अधिग्रहण की अभिसूचना में यह 
कहा गया कि दो ट्रस्ट बनाकर राममन्दिर 
और एक मस्जिद उसी स्थल पर बनाई 
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जज | भारत सरकार ने यह भी निर्णय 
लिया कि राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया जाय 
कि सर्वोच्च न्यायालय से यह राय मांगें कि 
जहाँ पर विवादित ढाँचा खड़ा था, कया वहाँ 
कभी कोई हिंदू मन्दिर खड़ा था। यह निर्णय 
आने तक यथास्थिति बनाए रखी जायेगी। 
जाहिर है कि सरकार मन्दिर बनाये या न 
बनाये, मस्जिद बनाने के लिए यह कवायद 
कर रही थी जिसके लिये उसके नेता बराबर 
प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे थे। और उसी 
तारीख को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. 
शंकरदयाल शर्मा के हस्ताक्षर से सर्वोच्च 
न्यायालय में यह विशेष सन्दर्भ” भेज दिया 
गया जिसमें भारत के संविधान की धारा 
443(१) के तहत यह बताने को कहा गया 
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कि : “क्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के 
निर्माण से पूर्व उस क्षेत्र में, जहाँ ढाँचा खड़ा 
था (उस परिसर के बाहरी तथा अन्दर के 
प्रांगण सहित) कोई हिंदू धार्मिक इमारत 
अस्तित्व में थी।' 

इस कथा की कड़ियों को जोड़ने के 
लिए कुछ पीछे जाना पड़ेगा, अन्यथा इसका 
एक महत्त्वपूर्ण अंश छूट जायेगा जिसमें 
मुस्लिम पक्ष, वार्ता से भाग खड़ा हुआ था। 

श्रीरामजन्मभूमि आन्दोलन जोर पकड़ता 
जा रहा था और दूसरा पक्ष इस फिराक में 
रहता था कि न्यायालयों में लम्बित मुकदमे 
अधिक-से-अधिक जितना लटकाए जा 
सकते हों, लटकाए जायें। इसके लिये तरह 
तरह के हथकण्डे अपनाए जा रहे थे। 
लेकिन मामले को सुलझाने के लिए बातचीत 
का तरीका भी अपनाया। श्री चन्द्रशेखर की 
सरकार ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए 


सहमत करने में सफलता पायी | कई मुस्लिम 
नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि 
यदि उस स्थल पर मस्जिद बनवाने के पहले 
किसी मन्दिर के प्रमाण मिल जायें, तो वे 
अन्य मुस्लिम-बन्धुओं को सलाह देंगे कि 
उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाय। सैयद 
शहाबुद्दीन ने इण्डियन एक्सप्रेस (43 
दिसम्बर, 4990) में लिखा कि एक बार 
मुसलमान बाबरी मस्जिद स्थल को हिंदुओं 
को “दान देने” को तैयार हो जायेंगे। उन्होंने 
लिखा कि 'कानून बाबरी मस्जिद की सुरक्षा 
करता है। भले ही उस स्थल पर स्थित एक 
मन्दिर को ध्वस्त करके बनाई गई हो। 
लेकिन साम्प्रदायिक सौहार्द के लिये एक 
बार अपवाद के रूप में, मुस्लिम समुदाय 


अपने पक्ष की कमजोरी वे समझ गए थे और 
इसके बाद सरकार द्वारा आयोजित इन 
बैठकों में उन्होंने आना ही बन्द कर दिया। 
इस प्रकार बातचीत द्वारा समस्या का हल 
निकालने का यह द्वार भी बन्द हो गया। 
अस्तु। श्री नरसिंहाराव सरकार द्वारा 
“अयोध्या-सन्दर्भ' वाला प्रश्न श्री चन्द्रशेखर 
की सरकार ने भी पहचाना था। महामहिम 
राष्ट्रपतिजी द्वारा संदर्भित इस मूल प्रश्न का 
उत्तर देने में सर्वोच्च न्यायालय को एक वर्ष 
नौ मास का समय लगा। 4994 की फरवरी 
से सितम्बर तक तो प्रति सप्ताह तीन दिन 
सुनवाई होती रही, इसके बाद भी सर्वोच्च 
न्यायालय ने कोई निर्णय न लेकर राष्ट्रपतिजी 
के पास ससम्मान वापस कर दिया। अब 
जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
निर्णय से स्पष्ट होता है हमारी न्यायपालिका 
की सर्वोच्च पीठ ने न्याय देने के इस अवसर 
को जान-बूझकर व्यर्थ जाने दिया। अब 


* इसको थोड़ा विस्तार से देखें। 


इस निर्णय में पाँच न्यायमूर्त्तियोंवाली पूर्ण 


॥ पीठ, जिसमें न्यायमूरत्तिगण एम.एन. 
. वेंकट्चलैया (अध्यक्ष ), जे.एस. वर्मा, 


जी.एन. रे, ए.एम. अहमदी तथा एस.पी. 
भरूचा शामिल थे, ने सुनवाई की थी। इनमें 


_._._ प्रथम तीन न्यायमूरत्तिगण का निर्णय बहुमत 


उसे शरीयत के नियमों के अनुसार, नैतिक 
भाव दशाते हुए देने को इच्छुक है।' शायद 
इसी प्रकार की बातों से प्रभावित होकर श्री 
चन्द्रशेखर की सरकार ने दोनों पक्षों के मत 
को जानने के बाद इसे “मूल प्रश्न' के रूप 
में स्वीकार किया, जिसका समाधान किया 
जाना था कि 'क्या उस स्थल पर मस्जिद 
बनने से पूर्व कोई हिंदू मन्दिर था?', दोनों 
पक्षों के प्रतिनिधियों को अपने प्रमाण प्रस्तुत 
करने को कहा। दोनों पक्षों ने अपने प्रमाण 
जुटाने शुरू किये तथा सरकार के पास जमा 
कर दिये। इस काम में बाबरी मस्जिद एक्शन 
कमेटी की सहायता तथा मार्गदर्शन कुछ 
वामपंथी इतिहासकार कर रहे थे। लेकिन 
जब उन्होंने देखा कि सारे प्रमाण उनके 
विरुद्ध ही जा रहे हैं तो उन्होंने और प्रमाण 
भेजना बन्द कर दिया जिनके लिये उन्होंने 
अगली बैठक में भेजने का वादा किया था। 


माना गया तथा दो का निर्णय अल्प मत कहा 


४ गया। दोनों ही निर्णयों में अत्यन्त विद्धत्तापूर्ण 


और महत्त्वपूर्ण विश्लेषण किए गए हैं। यहाँ 


न हम उन कतिपय टिप्पणियों की चर्चा करेंगे 


जो हमारे इस विषय से सम्बन्धित हैं और 
माननीय न्यायमूर्त्तियों की सोच की परिचायक 
भी। बहुमत के निर्णय के पैरा 56 में कहा 
गया है : “यह ध्यान में रखना आवश्यक है 
कि दिसम्बर 4992 को मस्जिद के विध्व॑ंस 
के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कुछ कुकर्मी थे 
जिनकी पहचान और समानता सारे हिंदू 
समाज से नहीं की जा सकती अतएव इन 
कुकर्मियों द्वारा विध्वंस के इस अपराधकर्म 
को कानून बनाने की नैतिकता का न्याय 
करने के लिये समस्त हिंदू समाज का कार्य 
नहीं माना जा सकता। ढाँचे के विध्वंस के 
विरोध में हिंदुओं की तीत्र प्रतिक्रिया तथा 
भर्त्सना इसका प्रमाण है। उत्तरप्रदेश में 
भारतीय जनता पार्टी की इस धींगामुस्ती के 
लिये अगले चुनावों में तिरस्कृत कर दिया 
जाना इसका एक अन्य प्रभाव है। उन 
कुकर्मियों का, जिन्होंने मस्जिद का विध्व॑ंस 
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रह था, कोई धर्म, जाति अथवा पंथ नहीं 
था सिवाय इसके कि वे अपराधी प्रवृत्ति के 
थे और केवल उनके किसी विशेष समुदाय 
में पैदा हो जाने की दुर्घटना के कारण समूचे 
समाज को अपराधी नहीं माना जा सकता।' 
विरोधाभास यह है कि अगले पैरा में वे 
यह कहकर 7 जनवरी, 4993 से हिंदुओं 
के भगवान्‌ राम के दर्शन और पूजा के 
अधिकार को सीमित करनेवाले कानून को 
अपनी स्वीकृति देते हैं : ग॥७ ।॥॥60 
०00गञापा।५ पा, ॥6606 064 
॥6 ०७055 07 ॥5 ०॥68, 0। ॥6 
750660 (00 ॥6 ॥56089॥॥5 ॥68- 
50790।|५ 5५5[060606 40 06॥0706 ॥0 
॥6 ध्रांएूप5७ 06. (अतः 
कुकर्मियों के तर्कसम्मत रूप से उस धर्म का 
होने के सन्देह में हिंदू समाज को अपने सीने 
पर सलीब (क्रॉस) ढोना ही होगा)॥।' 
(कोनराड एल्स्ट, पूर्वोद्धृत, पृ. 43-44 )। 
इन परस्पर विरोधी टिप्पणियों की अनेक 
विचारकों ने आलोचना की है। एक ओर तो 
विध्व॑ंसकों को हिंदू समाज से अलग करके, 
उन्हें अपराधी बताकर, हिंदू समाज को बरी 
कर दिया जाता है तो उसी अनुच्छेद के अन्त 
में इन अपराधी कुकर्मियों के उन्हीं कार्यों के 
लिये रामलला के दर्शन-पूजन पर लगाए गए 
केन्द्र सरकार के प्रतिबन्धों को स्वीकृति 
देकर यह कहा गया कि “उनके हिंदू धर्म का 
होने के सन्देह में हिंदू समाज को अपने सीने 
पर सलीब को ढोना ही होगा' | हमारे कानून 
में सन्देह का लाभ हर अपराधी को देने का 
प्रावधान है। यहाँ तक कि हत्या के अपराधी 
भी छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन वाह रे निरीह 
हिंदू समाज! तुझे बलि का बकरा केवल 
इसलिये बना दिया गया क्योंकि तुम्हारा कोई 
“वोट बैंक' नहीं है। बलि तृणभोजी पशुओं 
की ही दी जाती है, मांसाहारियों की नहीं, 
क्योंकि वे काट सकते हैं। “वोट बैंक' की 
राजनीति सर्वोच्च न्यायापालिका में भी पहुँच 
गयी। इसका प्रमाण अदालत की वह 
टिप्पणी है जिसमें चुनाव-विश्लेषक की 
भूमिका में आकर अदालत द्वारा यह कहा 
गया कि उत्तरप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 
की इस धींगामुस्ती के लिए अगले चुनावों में 
तिरस्कृत कर दिया गया। न्यायालय ने 
नवम्बर 4993 के चुनावों में भारतीय जनता 
पार्टी को मतदाताओं द्वारा ठुकरा दिए जाने 
की बात करके विकृत सेकुलर खेमे में खड़े 


उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर 


उच्च न्यायालय का 30 अक्टूबरवाला निर्णय भी कुछ प्रश्न छोड़ गया है जिनका उत्तर 
मिलना शेष है। इस आलेख का समापन करने से पहले इसकी एक संक्षिप्त चर्चा दी जा 
रही है। दो न्यायमूर्ति तो यह मानते हैं कि मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन 
जैसा कि आशंकित था, एक न्यायमूर्ति यह मानने को तैयार नहीं कि मन्दिर को तोड़ा 
गया था। उनकी मान्यता है कि वह स्थान खण्डहर बन चुका था जिसपर ढाँचा बनाया 
गया था। वे इस तथ्य को भुला बैठे कि जहाँ पर हिंदू बहुत बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष आकर 
पूजा करते रहते हैं, ऐसी श्रीराम की जन्मभूमि को खण्डहर बनने देने की कल्पना कैसे 
की जा सकती है। न्याय के प्रति अन्याय करने की यह मिसाल चकित और अचम्भित 
कर देनेवाली है। श्रीरमलला की जन्मभूमि में आततायी को भी हिस्सेदार मान लिया गया। 
आज हिंदू यह नहीं समझ पा रहा है कि दबंगई और जोर-जूबर्दस्ती को पुरस्कृत 
करनेवाला यह न्याय की किस श्रेणी में रखा जायेगा। हिंदुओं को पंथनिरपेक्षता और शान्ति 
बनाए रखने के नाम पर कब तक ठगा जाता रहेगा तथा दूसरा पक्ष अपनी क्रियाशीलता 
तथा अपने पंथ के प्रति अति संवेदनशीलता को कब तक भुनाता रहेगा। 

माननीय न्यायमूर्तियों ने कुल चार वादों पर निर्णय दिए हैं जिनमें मुख्य रूप से 28 
बिन्दु माने गए हैं। इन सभी पर अलग-अलग निर्णय सुनाए गए हैं। यह संतोष की बात 
है पल सुन्‍्नी वक्‍फ बोर्ड के विरुद्ध किए गए हैं तथा उनकी याचिका खारिज कर 
दी गई हैं। 

जो निर्णय उपलब्ध कराया गया है, उसके अनुसार कुल चार वादों पर फैसला आया 
है जिनमें वाद-संख्या 4 सुन्नी सेन्ट्रल वक्‍फ बोर्ड बनाम गोपाल सिंह विशारद का था 
जिसमें सभी बिन्दुओं में निर्णय वक्‍फ बोर्ड के खिलाफ दिया गया है तथा याचिका मूल्य 
सहित खारिज कर दी गई है। इसी प्रकार वाद-संख्या 4 श्री गोपाल सिंह विशारद बनाम 
जहूर अहमद आदि का है। इसमें भी सभी बिन्दुओं पर निर्णय गोपाल सिंह विशारद के 
पक्ष में आए हैं। तीसरा महत्त्वपूर्ण वाद-संख्या 3 निर्मोही अखाड़ा बनाम श्री जमुना प्रसाद 
सिंह का था जिसमें निर्मोेही अखाड़े के वाद को भी निरस्त कर दिया गया। चौथा सबसे 
महत्त्वपूर्ण वाद-संख्या 5 भगवान्‌ श्री रामलला विराजमान बनाम राजेन्द्र सिंह आदि का 
था। इसमें न्यायालय ने यह मान लिया है कि भगवान्‌ श्री रामलला विराजमान उस भूमि 
के स्वामी हैं। इसके साथ बिन्दु-सं. 9, 40, 4 और 22 में निर्णय सुन्‍्नी वक्‍फ बोर्ड 
के विरुद्ध दिया गया है। इनमें जो बिन्दु उठाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं : 9. क्या विवादित 
ढाँचा बाबरी मस्जिद नाम से जानी जाती थी 2; 0. क्‍या वह मस्जिद थी 2; 4. क्या 
बाबरी मस्जिद कहा जानेवाला ढाँचा जन्मस्थान पर स्थित मन्दिर को ढहाकर बनाया गया 
था 2; तथा 22. क्‍या यह परिसर परम्परा, विश्वास तथा श्रद्धा के अनुसार भगवान्‌ राम 
की जन्मभूमि है ? इन सभी बिन्दुओं को श्रीरामलला के पक्ष में स्वीकार करके सुन्नी 
वकक्‍फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया है। कहना न होगा कि इस फैसले में 
मुख्य भूमिका पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों की है जिससे यह 
साफ़ हो गया है कि उस स्थल पर एक मन्दिर था। 


होने जैसा कार्य किया था। वे इस बात से 
अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे कि 4994 के चुनावों 
की तुलना में इस पार्टी को तीन प्रतिशत 
अधिक वोट मिले थे। सरकार न बना सकने 
के लिए जिम्मेदार अन्य कारण थे जिनका 
विश्लेषण इतिहासकार करेंगे। इसके 
अलावा विश्व हिंदू परिषदू, जिसके आह्वान 
पर यह आन्दोलन चलाया जा रहा था, 


उसकी चर्चा तक इस सन्दर्भ में न करना 
क्या अजीब नहीं लगता 2? इसकी आलोचना 
अनेक विद्वानों ने की है। (देखिए उपरोक्त 
स्वप्न दासगुप्त, पृ. 93; अरुण शौरी, पृ. 
40 आदि)। 

हम उल्लेख कर चुके हैं कि महामहिम 
राष्ट्रपतिजी ने सर्वोच्च न्यायालय से यह पृच्छा 
की थी कि 'क्या उस स्थल पर बाबरी 
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जो बनने से पूर्व कोई हिंदू मन्दिर या 
पवित्र निर्माण था?” जिसका उत्तर तीन 
न्यायाधीशों के बहुमत ने इसे 'फालतू' 
(सुपरफ्लुअस) और “अनावश्यक! 
( अननेससरी ) कहकर तथा न्यामूर्तिगण 
अहमदी एवं भरूचा ने 'इसमें एक धार्मिक 
समुदाय के प्रति पक्षपात”' की बात कहकर 
ससम्मान लौटा दिया था। लेकिन इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने 'अयोध्या- 
सन्दर्भ' की इस पृच्छा को केन्द्रीय महत्त्व का 
माना और अपनी पहल पर पुरातत्त्व सर्वेक्षण 
विभाग को आदेश देकर विवादित स्थल पर 
खुदाई करवाया और किसी निर्णायक नतीजे 
पर पहुँच सके। अब यह बात सिद्ध हो जाने 
के बाद कि गिराए गए ढाँचे के नीचे 
“उत्तरभारतीय शैली' का एक भव्य हिंदू 
मन्दिर था, क्या सर्वोच्च न्यायाठय का इस 
प्रश्न को 'फालतू और अनावश्यक' कहना 
सही था? अनुच्छेद-संख्या 58 में यह 
कहा गया कि “अयोध्या एक तृफ़ान है और 
चला जायेगा। इसके कारण सर्वोच्च 
न्यायालय की गरिमा और सम्मान के साथ 
समझौता नहीं किया जा सकता।' अब यह 
गर्वोक्ति स्वतः 'फालतू और अनावश्यक' 
सिद्ध हो गयी। क्या यह अच्छा नहीं होता कि 


देश का सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान 
लेकर इस पर अन्तिम रूप से फैसला दे 
देता? लेकिन अब यह मानने में कोई हर्ज 
नहीं है उसने एक मौका गँवा दिया जिसे 
महामहिम राष्ट्रपतिजी ने उसे दिया था। 

श्री अरुण शौरी ने यह सवाल ठीक ही 
उठाया था कि क्या न्यायालय उस समय भी 
इस पृच्छा को अनुत्तरित लौटा देता जब 
प्रमाण इसके विपरीत बात सिद्ध कर रहे 
होते। श्री शौरी ने यह भी प्रश्न किया है कि 
न्यायालय ने यह कहा है कि एक मस्जिद 
केवल एक सम्पत्ति का टुकड़ा मात्र है तथा 
दीवानी कानून उस पर भी उसी प्रकार लागू 
होंगे जैसा कि किसी अन्य सम्पत्ति पर। क्‍या 
यह बात सर्वोच्च न्यायाछलय तब भी कहता 
जब कि बाबरी मस्जिद उस स्थल पर खड़ी 
होती ? वास्तव में इसी बात का मुकदमा तो 
4949 में वहाँ पर पूजा-कीर्तन प्रारम्भ होने 
के बाद से ही चल रहा है। 

न्यायाधीशों ने यह कहकर मामले को 
निबटाने की कोशिश की “यह विशेषज्ञों की 
बात है तथा इसका निर्णय पुरातत्त्वज्ञ आदि 
ही दे सकते हैं। न्यायाधीश इन क्षेत्रों के 
विशेषज्ञ न होने के कारण इन प्रमाणों की 
जाँच नहीं कर सकते।' अरुण शौरी ने प्रश्न 


उठाया है कि 'क्या वे नियमित रूप से उन 
विषयों के प्रमाणों की जाँच नहीं करते, 
जिनके वे विशेषज्ञ नहीं हैं ? वे शल्य- 
चिकित्सक नहीं हैं, फिर भी वे निर्णय करते 
हैं कि एक शल्य-चिकित्सक लापरवाह रहा 
है; वे हवाई उड़ानों के विशेषज्ञ नहीं हैं, फिर 
भी वे एक हवाई-दुर्घटना की जिम्मेदारी तय 
करते हैं; वे सिंचाई इंजीनियर नहीं हैं, फिर 
भी वे यह तय करते हैं कि किस राज्य को 
कितना जल दिया जाना चाहिये; वे तकनीकी 
विशेषज्ञ नहीं हैं, फिर भी वे यह तय करते 
हैं कि किसी भौगोलिक परिवर्तन अथवा 
तेलशोधक कारखाने के टेक्नोलॉजी में 
परिवर्तन का अर्थव्यवस्था अथवा वातावरण 
पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार न्यायालय, 
विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय नियमित रूप से 
विशेषज्ञों की सहायता मांगते रहते हैं। क्या 
न्यायाधीश इस बार विशेषज्ञों की सहायता 
नहीं ले सकते थे? क्या प्रमाण इतने अधिक 
उलझे हुए थे? यदि इस प्रश्न का परीक्षण 
किया गया होता तो न्यायालय किस प्रकार के 
प्रमाण से दो चार होते ? अन्ततः वे पूछते हैं 
कि न्यायालय के इस निर्णय से क्या सिद्धान्त 
उभड़ते हैं ? क्या वे वास्तविक धर्मनिरपेक्षता 
की ओर एक भी कदम आगे ले जाते हैं ?' 


अयोध्या-विवादसे जुड़े तीन प्रमुख दावेदार 


अयोध्या-मामले में यह बात बड़ी रोचक 
है कि पूर्ववर्ती चारों वादों के वादी अपने 
से भिन्‍न दूसरे वाद/वादों में प्रतिवादी- 
पक्षकार के रूप में चित्रित किए गए हैं। ये 
सभी पाँचों वादी और उनके अपने-अपने 
दावों को सरलतापूर्वक जानने और 
समझने के लिए इन्हें तीन प्रमुख दावेदार 
श्रेणियों में इस प्रकार बाँठा जा सकता है : 
. व्यक्तिवादी हिंदू-पक्ष : पहले पूर्वपक्षी 
के रूप में अन्य मूल वाद-संख्या 
3/989 के वादी “निर्मोही अखाड़ा व 
अन्य' को व्यक्तिवादी हिंदू दावेदार की 
श्रेणी रखना उचित होगा। व्यक्तिवादी 
हिंदू-पक्ष के इस निराले दावेदार ने 
श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर पर अपना दावा 
बृहत्‌ हिंदू समाज की राष्ट्रीय धरोहर को 
अपनी निजी सम्पत्ति समझने के विमोह में 
दायर किया था। इसने अपने इस दावे में 
सुन्‍्नी सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्‍फ्स (यूपी) 


को प्रतिवादी-पक्षकार नं. 9 बनाया है जो 
अन्य मूल वाद-संख्या 4/989 का 
प्रमुख सुननी मुस्लिम दावेदार है। 

2. सुन्‍नी मुस्लिम-पक्ष : दूसरे पूर्वपक्षी के 
रूप में अन्य मूल वाद-संख्या 4/989 
के वादी 'सुन्नी सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ़ वकक्‍फ्स 
(यूपी) व अन्य' को सुन्‍्नी मुस्लिम- 
दावेदार की श्रेणी में गिनना चाहिए। इस 
दावेदार ने अपने वाद में गोपाल सिंह 
विशारद (मृतक) : राजेन्द्र सिंह को 
प्रतिवादी नं. ।, परमहंस रामचन्द्रदास 
(मृतक) और उनके चेले महन्त सुरेश 
दास को क्रमशः प्रतिवादी नं. 2 और 2/ 
तथा निर्मोही अखाड़ा को प्रतिवादी-नं. 3 
बनाया है जबकि ये तीनों प्रतिवादी- 
पक्षकार अन्य मूल वाद-संख्या 4/989, 
2/989 और 3/4989 के क्रमशः 
प्रमुख वादी के रूप में जाने गए हैं। 

3. राष्ट्रीय हिंदू-पक्ष : उत्तर पक्ष के धारक 


के रूप में अन्य मूल वाद-संख्या 
5/989 के प्रमुख वादी स्वयं भगवान्‌ 
श्रीरामलला विराजमान हैं जिनकी लोक- 
कल्याणकारी अंतर्यामी प्रेरणा से राष्ट्रीय 
हिंदू-पक्ष को राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण दृष्टि 
प्राप्त हुई है। 

वस्तुतः यही वह उत्तरपक्ष है जो 
भारतवर्ष की चिरपरिचित वेदभावमयी 
पारम्परिक मुख्यधारा से धार्मिक, 
दार्शनिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, 
राजधर्मीय, ऐतिहासिक और भावनात्मक 
दृष्टि से जुड़ा हुआ है। अन्य मूल वाद- 
संख्या 7989 और 2/4989 के 
क्रमशः प्रमुख वादी गोपाल सिंह विशारद 
और परमहंस रामचन्द्रदास के राष्ट्रभक्ति से 
परिपूर्ण कथनों का अन्तर्कय इसी 
मुख्यधारा में हो जाता है। अतः इन दोनों 
को इसी राष्ट्रीय हिंदू पक्ष में सम्मिलित 
किया जा सकता है। 
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| नानक ने भी देखी 


उल्लेखनीय है कि किसी भी तीर्थ के दर्शन का तब तक कोई सार्थक फल प्राप्त नहीं होता 
जब तक विधि के अनुरूप उस तीर्थ-विशेष में सुप्रतिष्ठित प्रधान देव या देवी की मूर्ति के 
दर्शन न कर लिए जायें। चूंकि उपर्युक्त दोनों जनमसाखियों में स्पष्ट बताया गया है कि 


गुरु नानकदेव ने अपने तीर्थयात्रा-काल में सभी 68 तीर्थों का फल प्राप्त किया था, 
इसलिए यह बात स्वत: सिद्ध हो जाती है कि वहाँ पर ऐसे मन्दिर अवश्य ही विद्यमान थे। 


ब राजेन्द्र सिंह 


लेखक वरिष्ठ इतिहासकार हैं 


क्ख-इतिहास के मौलिक स्रोतों के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि गुरु 
नानकदेव ने अपनी पहली तीर्थयात्रा के 
काल (चैत्र 4564 - फाल्गुन 4566 


वि) में अयोध्या के पावन तीर्थस्थल 
श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर के दर्शन किए थे। भाई 
शम्भूनाथ वाली आदि साखीआं : जनमपत्री बाबे 
नानक जी की (758 विक्रमी) और पुरातन 
जनमसाखी श्रीगुरु नाककदेव जी की (4797 
विक्रमी ) में लिखा है कि गुरु नानकदेव : “गंगा 
गोदावरी गए। प्रयाग, वाराणसी, गोमती, 
“अयोध्या', द्वारका, जगन्नाथ, उड़ीसा इत्यादि 
अड्सठ तीर्थों के दर्शन किए और सबका फल 
प्राप्त किया, वहाँ स्नान किया और सब धरती 
देखी।' ( आदि साखीआं, 4758 वि, डॉ. प्यार 
सिंह द्वारा संपादित, लाहौर बुक शॉप, लुधियाना, 
तीसरा संस्करण, 4983 ई, पृ. 465,68 तथा 
पुरातन जनमसाखी श्रीगुरु नानकदेव जी की, 
१794 वि., शमशेर सिंह अशोक द्वारा संपादित, 


अयोध्या-मैटर-अयोध्या-विवाद 
में श्रीरामजन्मभूमि के पक्ष में 
लिखित-मौखिक बयान 
कि . 2+297-309 पुष्ठों में दिया 
-* और सिक्‍्ख-साहित्य के पंजाबी 
< सन्दर्भो का हिंदी-अनुवाद भी 


 १2 पृष्ठीय मूल लिखित बयान 
> ज १] संलग्रकों के साथ माननीय 
>> उच्च न्यायालय में दाखिल किया 
- गया। इसके साथ ही श्री 
राजेन्द्र सिंह द्वारा रचित शोध- 
| “सिक्ख इतिहास में 
_ श्रीरामजन्मभूमि” (भारत-भारती, 
नयी दिल्ली, मार्च 799) की 
तीन मूल प्रतियाँ और 6-7 
: छायाप्रतियाँ भी 'विशेष पूर्ण 
पीठ' में दाखिल की गई थीं जो 
अब 'पार्ट ऑफ़ रिकॉर्ड ' जानी 
गई हैं। 'पार्ट ऑफ़ रिकॉर्ड ' बने 
इस शोध- ग्रन्थ में सिक्ख- 
इतिहास के मूल स्रोतों में आए 
सन्दर्भों के उद्धरणों द्वारा यह 
सिद्ध किया गया है कि मुस्लिम 
आक्रान्ता-शासक बाबर द्वारा 
“श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर ' के 
सन्‌ 528 में करवाए विध्वंस 
से 6-॥7 वर्ष पहले गुरु 
नानकदेव ने अपनी पहली 
तीर्थयात्रा के काल (चैत्र 564 
- फाल्गुन 566 विक्रमी - 
मार्च 507 - फरवरी 50 
ईसवी) में इस पावन मन्दिर के 
दर्शन किए थे। नानकदेव जी 
अयोध्या में इस पूज्य जन्मभूमि- 
मन्दिर से मात्र 350 गज को 
दूरी पर स्थित गुरुद्वारा 
ब्रह्मकुण्ड के सामने सड़क के 
उत्तर में एक तपस्थली पर कुछ 
मास तक ठहरे थे। इससे यह 
भली-भाँति सिद्ध हो जाता है 
कि बाबर के अयोध्या के पास 
आने से बहुत पहले वहाँ पर 
भव्य श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर 
विद्यमान था। यहाँ श्री राजेन्द्र 
सिंह के शोध-ग्रंथ 'सिक्ख- 
इतिहास में श्रीरामजन्मभूमि' का 
सार-संक्षेप दिया जा रहा है। 


--संपादक 
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गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर, 969 ई., पृ. 64 )। 

यह उल्लेखनीय है कि किसी भी तीर्थ के दर्शन का तब तक कोई 
सार्थक फल प्राप्त नहीं होता जब तक विधि के अनुरूप उस तीर्थ- 
विशेष में सुप्रतिष्ठित प्रधान देव या देवी की मूर्ति के दर्शन न कर लिए 
जायें। चूंकि उपर्युक्त दोनों जनमसाखियों में स्पष्ट बताया गया है कि 
गुरु नानकदेव ने अपने तीर्थयात्रा-काल में सभी 68 तीर्थों का फल 
प्राप्त किया था, इसलिए यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि वहाँ 
पर ऐसे मन्दिर अवश्य ही विद्यमान थे जिनके गर्भगृह में तत्सम्बन्धी 
प्रधान देव या देवी की सुप्रतिष्ठित मूर्ति के नानकदेव जी ने दर्शन 
कए थे। 
सुल्तानपुर से अयोध्या की ओर 
सुल्तानपुर में दो वर्ष तक उग्र तप करने, गुरु-रूप में प्रतिष्ठित होने 
और फिर 68 तीर्थों पर जाने का शुभ संकल्प करके गुरु नानकदेव 
समाणा, कौरा, पिहोवा, कुरुक्षेत्र, पानीपत और दिल्ली होते हुए 
वैशाखी पर्व 4564 विक्रमी के शुभावसर पर हरिद्वार जा पहुँचे। फिर 
हरिद्वार में कुछ दिन बिताने के बाद वहाँ से पौड़ी, केदारनाथ, 
बदरीनाथ, जोशीमठ, लिपूलेख दर्रा, दुर्गागपीपाल (रीठा साहिब), 
गोरखमता (नानकमता), टाण्डा और पीलीभीत से होकर गुरु 
नानकदेव अपने सहयात्री भाई मरदाना के साथ गेला पहुँचे। 

गुरु नानकदेव के कनिष्ठ पुत्र बाबा लक्ष्मीचन्द (553 विक्रमी 
में जन्मे) के आठवें वंशज बाबा सुखबासी राम बेदी कृत एक 
पूर्ववर्ती रचना “गुरु नानक बंस प्रकाश” (886 विक्रमी ) में गुरु 
नानक का नैमिषारण्य से होते हुए अयोध्या जाना लिखा हुआ है। 
अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि गुरु नानकदेव गोला से नैमिषारण्य 
के मार्ग से अयोध्या पहुँचे थे। 


श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर के दर्शन करना 
गुरु गोविन्द सिंह के दीवान भाई मनी सिंह 


रामचन्द्र जी की है। यहाँ श्री रामचन्द्र जी ने अवतार धारण करके 
लीला-चरित्र किए हैं। सो देख के ही चलें। तब श्रीगुरु जी सरयू नदी 
के किनारे पर जा बैठे! (भाई बाले वाली जनमसाखी, 940 
विक्रमी, ज्ञानी महिन्दर सिंह द्वारा संपादित, भाई चतुरसिंह- 
जीवनसिंह, अमृतसिंह, पृ. 26)। 

ऐसे लीलास्थल को 'देख के ही' चलने के हृढ़ निश्चयी गुरु 
नानकदेव के अपने वंशज बाबा सुखबासी राम बेदी अपनी रचना 
गुरु नानक बंस प्रकाश (886 विक्रमी, डॉ. गुरमुख सिंह द्वारा 
संपादित, पंजाबी यूनीवर्सिटी, पटियाला, 4986 ई.) के छन्द 
4000-400 में स्पष्ट बताते हैं : चले तहां से सतिगुरु मरदाना 
ले संगि। 

आए अवध पुरी विखे सरजू नदि जिह संगि॥ 

सरजू जल मंजन कीआ “दरसन राम निहार'। 

आतम रूप अनंत प्रभ चले मगन हितु धार॥ 

अर्थात्‌, वहाँ (नैमिषारण्य) से चले सदुरु नानकदेव मरदाना के 
संग अयोध्यापुरी आ पहुँचे जिस पुरी के संग सरयू नदी बहती है। 
श्रीगुरु जी ने सरयू नदी के जल में स्नान किया और श्रीराम के 
निहारकर दर्शन किए। 

उपर्युक्त छन्‍्द से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि अयोध्या 
में 'श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर' नामक लीलास्थल में सुप्रतिष्ठित 
“रामललामूर्ति' के गुरु नानकदेव ने निहारकर अर्थात्‌ एकाग्रचित्त 
होकर दर्शन किए थे। अर्थात्‌ गुरु नानकदेव की यात्रा के समय 
अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर निश्चित रूप से विद्यमान था। 
अतः, 'अयोध्या-विवाद' में एक पक्षकार 'सुन्नी सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ़ 
वकक्‍्फ्स, यूपी' के इस कथन में कोई सार नहीं है कि बाबर ने तो 
खाली जमीन पर मस्जिद बनवाई थी क्योंकि उसके समय में वहाँ 
ऐसा कोई “जन्मभूमि-मन्दिर' था ही नहीं जिसे तोड़कर वह उसे 
मस्जिद का रूप दे देता !!! 


अयोध्या में श्रीगुरु जी का तपभरा 


अपनी रचना पोथी जनमसाखी (4787 
विक्रमी) में बताते हैं : (तब बाबा जी 
अयोध्या को जा पहुँचे और कहा : 
मरदाना ! यह नगरी श्री रामचन्द्र जी की 
है। सो चल इसका दर्शन करें। तब बाबा 
जी नदी पर जा उतरें।! (पोथी 
जनमसाखी, 4787 विक्रमी, चिरागुद्दीन 
सिराजुद्दीन मुस्तफाई छापाखाना, लाहौर, 
4947 विक्रमी, पृष्ठ 243 )। 

गुरु नानकदेव ने अयोध्या को 
“रामचन्द्र जी की नगरी' बताकर यह स्पष्ट 
कर दिया है कि यहाँ के आराध्य श्रीराम 
हैं। अयोध्या के दर्शन से श्रीगुरु जी का 
क्या आशय है, इसका भेद भाई बाले 
वाली जनमसाखी खोलती है। इस 
सर्वप्रचलित और लोकप्रिय जनमसाखी में 
'साखी तीर्थयात्रा की' शीर्षक से लिखा हैः 
गुरु जी अयोध्या को गए। श्रीगुरु जी ने 
कहा : भाई बाला! यह ही नगरी श्री 


गुरु नानकदेव ने अयोध्या 
को 'रामचन्द्र जी की नगरी' 
बताकर यह स्पष्ट कर दिया 
हैकि यहाँ के आराध्य 
श्रीराम हैं। अयोध्या के 
दर्शन से श्रीगुरु जी का क्या 
आशय है, इसका भेद भाई 


बाले वाली जनमसाखी 
खोलती है। इस 
सर्वप्रचलित और लोकप्रिय 
जनमसाखी में 'साखी 
तीर्थयात्रा की' शीर्षक से 
लिखा है : गुरु जी अयोध्या 
को गए। 


निवासयकाल 

जनमसाखियों के अध्ययन से यह भी ज्ञात 
होता है कि अयोध्या में कुछ मास तक 
निवास करते हुए गुरु नानकदेव ने 
श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर के समीप ही तपस्या 
की थी। इस सन्दर्भ में गुरु अर्जुनदेव के सगे 
भतीजे और शिष्य सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान 
(4637-4697 विक्रमी) अपनी रचना 
“सच खण्ड पोथी : जनमसाखी अश्रीगुरु 
नानकदेव जी' (669 विक्रमी, भाग-4, 
पालसिंह-शमशेरसिंह अशोक द्वारा संपादित, 
खालसा कॉलेज, अमृतसर, 4962 ई., पृ. 
486-487, 490) में बताते हैं : “तब गुरु 
बाबा नानक . पूरब की धरती नगरी अयोध्या 
में जा बसे।... तब अयोध्या में गुरु बाबा 
नानक बैठे भक्ति करते थे। ... तब बाबा 
नानक जुहदी (तपस्या करनेवाला-तपस्वी ) 
अयोध्या में बैठे, परली दक्षिण की तरफ एक 
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0 थी, उसके ऊपर एक मठ था, उस ही में बैठे, नाम स्मरण 
करते थे।' 

स्कन्दपुराण (वैष्णवखण्ड, अयोध्या-माहात्म्य) के पहले दो 
अध्यायों में वर्णित पंचतीर्थों के नाम हैं : चक्र, ब्रह्मकुण्ड, 
ऋणमोचन, पापमोचन और सहस्रसार। सहस्रसार से दक्षिण दिशा में 
चक्रतीर्थ की ओर जाते हुए चौथे स्थान पर ब्रह्मकुण्डतीर्थ पड़ता है। 
इसी के पास वह मठ था जहाँ बैठकर गुरु नानकदेव ने कुछ मास 
तक तप किया था। 

इस बात की सत्यता जानने के लिए इन पंक्तियों का लेखक 
दिनांक 04.42.2004, शनिवार को प्रातः 7-8 बजे के मध्य 
अयोध्या में भगवान्‌ श्रीरामलला के दर्शन कर लेने के बाद चार अन्य 
लोगों (सर्वश्री अजय कुमार अधिवक्ता, अखिलेश कुमार : वाहन 
चालक, फूलकान्त मिश्र, और शैलेन्द्र कुमार शुक्ल ) के साथ सड़क 
मार्ग से चक्रतीर्थ से उत्तर दिशा की ओर सहस्रतीर्थ तक प्रत्येक तीर्थ 
की दूरी गाड़ी में छगे मीटर से नापते हुए चला। वह सारी दूरी इस 
प्रकार बनती है : 


अक्रतीर्थ से ब्रह्मकुण्डतीर्थ तक 5 १.4 किमी. 
ब्रह्मकुण्ड से ऋगमोचन तक 5 .4 किमी. 
ऋणमोचन से पापमोचन तक + 0.5 किमी. 
पापमोचन से सहस्नसार तक + 0.4 किमी. 


यदि कोई व्यक्ति सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर खड़े होकर ठीक 
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सहस्रार की सीध में देखे तो नदी 
के उस पार (परली दक्षिण की तरफ) उसे पाँच तीर्थ लगभग एक 
सीध में दिखाई पड़ेंगे। यह अयोध्या के संलग्न मानचित्र में देखा जा 
सकता है। इससे सिद्ध होता है कि सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान का 
उपर्युक्त वर्णन एकदम सटीक है। 


ब्रह्मकुण्ड पर गुउ्हद्वारा ब्रह्मकुण्ड साहिब 


कालान्तर में काश्मीर के रहनेवाले महन्त बाबा गुलाब सिंह जी 
होशियारपुर से होते हुए यहाँ पर 4842 विक्रमी-785 ईसवी में 
पथारे थे। तब उन्होंने इस ऐतिहासिक तपस्थली पर “श्री निशान 
साहिब' की स्थापना की थी। इस पावन तपस्थली के ठीक सामने 
सड़क के दक्षिण में “गुरुद्वारा ब्रह्मकुण्ड साहिब” बना हुआ है। यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु नानकदेव की यह ऐतिहासिक 
तपस्थली श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर के पश्चिम में मात्र 350 गज की दूरी 
पर स्थित है। 


नानकवाणी में श्रीरामजन्मभूमि का वर्णन 


सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान अपनी रचना 'सच खण्ड पोथी (669 
विक्रमी) में बताते हैं कि अयोध्या में जा बसने (उपर्युक्त चार-पाँच 
मास-माघ 4664 - ज्येष्ठ 4565 विक्रमी ) के दौरान गुरु नानकदेव 
ने तपस्या करते रहने के साथ ही अपनी वाणी की रचना भी की थी। 
गुरु नानकदेव द्वारा अयोध्या में रचित उपर्युक्त वाणी में चौथा 
शबद-पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है क्‍योंकि इसमें 
श्रीरामजन्मभूमि का वर्णन किया गया है। इस पद के दूसरे भाग में 


र्ट > आल 7, 
५००0, ० 
॥  फ- कफ ्यए अवीध्या 
मे 


श्री नानकजी कहते हैं: 
ऊचजउ थानु सुहावणा ऊपरि महलु मुरारि। 
सचु करणी दे पाईऐ दरू घरु महलु पिआरि। 
गुरमुखि मनु समझाईऐ आतमरामु बीचारि॥ 2॥ 
-श्री आदिग्रन्थ, सिरीरागु महला 4, पृ. 8 

इसकी पहली पंक्ति का परमार्थ समझाते हुए सोढी मनोहरदास 
मेहरबान लिखते हैं : “तब गुरु बाबा नानक जी ने कहा कि भाई राम 
के लोगो! जहाँ परमेश्वर बसता है, वह ऊँचा ( और सुहाना) स्थान 
है। उस स्थान के ऊपर श्रीराम जी का महल है। उसमें ही श्रीराम जी 
बसता है' (सच खण्ड पोथी, पृ. 496 )। इस स्वरचित शबद-पद 
की व्याख्या करते हुए स्वयं गुरु नानकदेव ने श्रीराम के परमधाम के 
साथ ही लौकिक अवतरणधाम - जन्मभूमि का भी वर्णन कर दिया 
है। यह उल्लेखनीय है कि श्रीरामजन्मभूमि स्थल से उत्तर में सहस्नसार 
तीर्थ की ओर तथा पूर्व में हनुमानगढ़ी की ओर पड़नेवाले स्थलों का 
स्तर + लेवल अपेक्षाकृत बहुत नीचे है। 

अतः गुरु नानकदेव का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि जहाँ 
परमेश्वर-पुरुषोत्तम बसता है वह सुहाना स्थान ऊँचा है। उस ऊँचे 
और सुहाने-रमणीक-मनभावन स्थान पर श्रीराम जी का महल - 
महालय - देवालय बना हुआ है। उसमें ही - उसके गर्भगृह में ही 
श्रीराम जी अपनी दिव्य 'श्रीरामलला-मूर्ति' के रूप में विराजमान हैं। 


श्रीराम-गुर नानक का आध्यात्मिक और वांशिक 
सम्बन्ध 
श्री आदिग्रन्थ में सम्मानित भट्ट कवि कल के सबैयों (सवईऐ 
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महिले पहले के 4, पृ. 4390) में स्पष्ट लिखा है कि एक ही विष्णु 
(सर्वव्यापी ईश्वर) ने कृत, त्रेता, द्वाप' और कलियुग में क्रमशः 
वामन, राम, कृष्ण और नानक के रूप में अवतार धारण किया था। 
इस प्रकार भट्ट कवि कल ने उपर्युक्त सभी अवतारों में एक ही चैतन्य 
परमतत्त्व के आध्यात्मिक दर्शन किए थे। यह उल्लेखनीय है कि 
श्रीराम से गुरु नाककदेव का केवल आध्यात्मिक ही नहीं, अपितु 
वांशिक सम्बन्ध भी था। सिक्‍्ख-इतिहास के मूल स्रोतों में 'मक्के 
मदीने दी गोसटि' (785 विक्रमी, सं. डॉ. कुलवन्त सिंह, पंजाबी 
यूनीवर्सिटी, पटियाला, 4988 ई. ) का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस 
महत्त्वपूर्ण रचना से ज्ञात होता है कि पश्चिमी देशों की यात्रा करते हुए 
गुरु नानकदेव मक्का में हुए शास्त्रार्थ में विजयी होने के बाद जब 
मदीना पहुँचे तो वहाँ पर पीर बहावुद्दीन को अपना वांशिक परिचय 
देते हुए उन्होंने कहा : 

सूरज कुल ते रघु भइआ, रघवंस होआ राम। 

रामचंद के दोइ पुत, लवी कुसू तिही नाम। 

एह हमारे बड़े हैं, जुगह जुगह अवतार। 

इनही के घर उपजे, नानक कल अवतार। 

आद अंत हम ही भए, दूजा आप खुदाइ। 

होरु न कोई दूसरा, नानक सचु अलाइ॥ 

-मक्के मदीने दी गोसटि, पृष्ठ 253 

अर्थात्‌, सूर्य-कुल में राजा रघु हुए। रघु के वंश में राम हुए। 
रामचन्द्र के दो पुत्र थे। कुश और लव उनके नाम थे। वे राम हमारे 
कुल के ऐसे पूर्वज हैं जो युग-युग में अवतार धारण करते रहे हैं। 
इन्हीं के घर-वंश मैं नानक कलि-काल में अवतरित हुआ हूँ। आदि 
से अन्त तक एक तो हम ही हुए हैं और दूसरा स्वयं परमेश्वर। हमसे 


बालक गुरु गोविन्द सिंह ने 
भी सपरिवार किया था 
श्रीरामजन्मभूमि का दर्शन 


गुरु तेग बहादुर से विदा लेकर पंजाब की ओर जानेवालों में से 
बालक गोविन्द दास, माता गुजरी, काश्मीरी पण्डित पाराम दत्त, 
चउचतराय छिब्बर, पालचन्द, साधुराम और गवालदास छिब्बर 
उल्लेखनीय हैं। ये सभी लोग गया, बोधगया, सासाराम, वाराणसी, 
प्रयाग से होते हुए अयोध्या जा पहुँचे। भाई कोइर सिंह कलाल 
कृत गुर बिलास पातशाही दस (849 विक्रमी ) और कवि वीर 
सिंह बल कृत सिंघसागर (884 विक्रमी) में बालक श्री 
8 दास के अयोध्या पधारने का बड़े विस्तार से वर्णन किया 
गया है। 

श्रीराम के प्रति अपार श्रद्धा से भरे श्री गोविन्द दास अयोध्या 
में आकर श्रीरामजन्मभूमि के दर्शन करना न भूले। विख्यात 
कवि-इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान सिंह के विद्यागुरु पं. तारासिंह 
नरोत्तम (879-4948 वि.) अपनी रचना श्री गुरु तीरथ संग्रहि 
(4944 वि.) में अयोध्या का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 
श्री गोविन्द : 

“यहां अपने कुल के वृद्ध-पुरुष-पूर्वज राम के जन्म स्थान 
पर आए' (श्री गुरु तीरथ संग्रहि, श्री निर्मल पंचाती अखाड़ा, 
कनखल, द्वि.सं. 4975 ई., पृ. 430)। 

इसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान सिंह अपनी प्रसिद्ध रचना तवारीख 
गुरु खालसा (948 वि.) में गुरु गोविन्द सिंह साहिब' शीर्षक 
के अन्तर्गत लिखते हैं : “गुरु तेग बहादुर ने इनको पंजाब 
देश...में बुलाया तो ये कस्बा सासाराम, छपरा, आरा, जौनपुर 


अन्य कोई दूसरा नहीं है, नाकक सच कहता है। 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु गोविन्द सिंह (666- 
4708 ई.) ने अपनी प्रसिद्ध रचना बचित्र नाटक 2.23-25, 
2.28-33, 3.54-52, 4.4-5, 4.8 और 5.-4 में गुरु 
नानकदेव को श्रीराम-भगवती सीता के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज 
और स्वयं को उनके कनिष्ठ पुत्र लव का वंशज बताया है। वस्तुतः 
गुरु नानकदेव मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के बड़े पुत्र कुश के ऐसे 
वंशज थे जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती जन्म में काशी में जाकर वेदाध्ययन 
किया था। इसी कारण वे कुशवंशी क्षत्रिय “वेदी'-'बेदी' कहलाने 
लगे थे। यह उल्लेखनीय है कि गुरु गोविन्द सिंह के जन्म से दो वर्ष 
पहले की एक हस्तलिखित “जनमसाखी भाई बाला' (4745 
विक्रमी ) में गुरु नानकदेव के पिता और चाचा क्रमशः कल्याणचन्द 
(कालू) और लालचन्द (लालू) को “वेदी' या “बेदी' कहा गया 
है। काशी में जाकर वेदों का अध्ययन करनेवाले कुशवंशीय वेदी 
मद्रदेश (बृहत्तर पंजाब का प्राचीन नाम) में दीर्घ काल तक राज 
करते रहे। काल के विपर्यय से उनका राज्य क्षीण होता चला गया। 
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कैः की सैर करते हुए काशी जी (जहाँ अब 
गुरु का बाग मशहूर है) आ ठहरे। पन्द्रह दिन 
ठहरकर...यहाँ से चलकर मिर्जापुर आदि नगरों 
को देखते हुए अयोध्या जी वसिष्ठकुण्ड, जो 
वसिष्ठ जी का घर और होम करने की जगह है, 
जा ठहरे। फिर सूर्यकुण्ड, हनुमानगढ़ी, रामचन्द्र 
के मन्दिर, सीता की रसोई आदि स्थान देखे और 
स्वर्गद्वार, गुप्तार घाट, सरयू के स्नान-दान किए। 
फिर लखनऊ, चंदौसी, खुरजे से होते हुए मथुरा, 
वृन्दावन, गोकुल के सैर किए क्योंकि माता 
नानकी, गुजरी, मामा पालचन्द, मुंशी 
साहिबचन्द, दीवान मतिराम आदि इन शहरों को 
देखना चाहते थे” (तवारीख गुरु खालसा, 
भाग ॥, गुरु गोविन्द सिंह प्रेस, 
सियालकोट, 4948 वि., पृ. 
283-284)। यहाँ पर 
साथियों सहित बालक श्री 
गोविन्द दास द्वारा अयोध्या 
में 'रामचन्द्र के मन्दिर! ( 
और 'सीता की रसोई' के ; 
दर्शन करने का स्पष्ट ६. . 
वर्णन प्राप्त होता है। इससे ६ 
यह भी पता चलता है कि 
बाबर द्वारा श्रीरामजन्मभूमि- 
मन्दिर के भूमिसात्‌ करवाने के 
बाद अकबर ने 620 विक्रमी - 
4563 ईसवी में जब तीर्थयात्रा-कर 
समाप्त किया, तब यह पावन स्थल पुनः हिंदू-समाज के अधिकार 
में आ गया था। जब बालक गुरु गोविन्द सिंह ने सहयात्रियों सहित 


गुरु गोविन्द सिंह इस प्रसंग के अन्त में बताते हैं कि काल और कर्म 
की गति ऐसी हुई कि मद्रदेश की वह विस्तृत भूमि कुशवंशीय वेदियों 
के हाथ से निकल गई और फिर काल की गति से : 

बीस गाव तिन के रहि गए। जिन मो करत क्रिसानी भए। 

बहुत काल इह भांति बितायो। जनम समै नानक को आयो॥ 

तिन बेदीअन की कुल बिखे। प्रगटे नानक राहइ। 

सभ सिक्‍्खन को सुख दए। जह तह भए सहाइ॥ 

अर्थात्‌, उन कुशवंशीय वेदियों के हाथ में केवल 20 गाँव रह 
गए जिनमें वे कृषिकार्य करते रहे। इस प्रकार बहुत काल बीत गया 
कि श्री नानकराय के जन्म का समय आ पहुँचा। उन कुशवंशीय 
वेदपाठियों के कुल में श्री नानकराय (नानकराजा) प्रकट हुए 
जिन्होंने सब शिष्यों को सुख दिया और जहाँ-तहाँ उनके सहायी 
हुए। गुरु गोविन्द सिंह के उपर्युक्त आप्तवचन (शब्द-प्रमाण ) से भी 
यह सुस्पष्ट हो जाता है कि गुरु नानक देव श्रीराम के ज्येष्ठ पुत्र कुश 
के वंश में जन्मे थे। 


“०. हब ह पास कतजाए ब्रढ्क पा 


4726 विक्रमी के अन्तिम दिनों में इस पावनभूमि के दर्शन किए थे, 
तब तक यह स्थल पुनः मन्दिर बन चुका था। 


श्रीराम की ऐतिहासिक सत्ता 


जो लोग श्रीराम को एक काल्पनिक व्यक्ति बतलाने का राग 
आलापने के अभ्यासी हैं, उन्हें यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए 
कि काल्पनिक व्यक्तियों के कभी भी ऐतिहासिक वंश नहीं चला 
करते। यहाँ पर सत्यनिष्ठ गुरु नानकदेव और गुरु गोविन्द सिंह- दोनों 
ही आप्त पुरुषों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का वंशज 
बताकर उनकी चिरपरिचित ऐतिहासिक सत्ता को सिद्ध कर दिखाया 
है। अतः श्रीराम की ऐतिहासिक सत्ता को कदापि चुनौती नहीं दी जा 
सकती। 

गुरु नानकदेव के हृदय में श्रीराम की जन्मलीला-स्थली को 
“देख के ही चलने' की सुदृढ़ भावना होने से, श्रीगयीम और उनके 
बीच आध्यात्मिक और विशेषकर वांशिक सम्बन्ध होने से तथा 
पूर्वोक्त तपस्थली से श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर के बिल्कुल निकट होने 
से यही परिणाम निकलता है कि उन्होंने अयोध्या में अपने 
निवासकाल में श्रीरामलला के अनेक बार दर्शन किए थे। (2 
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न ने भी दिए 


मुस्लिम 


हैं मन्दिर के प्रमाण 


यह ठीक है कि जो बाबरनामा इस समय उपलब्ध होता है, उसमें श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर को भूमिसात्‌ करने का उल्लेख नहीं मिलता; क्योंकि 
उसमें से 02 अप्रैल से 8 सितम्बर, 528 ईसवी तक का विवरण या तो गायब हो चुका है या फिर जान-बूझकर गायब कर दिया गया है । 
इतना होने पर भी रे -न-कुछ संकेत तो फिर भी मिल ही जाते हैं | अबुल फजल ने आइन-ए-अकबरी में श्रीराम का जन्मस्थान अयोध्या 
में बताया है, साथ ही उसने रामनवमी-समारोह में भव्य रूप से मनाने का भी उल्लेख किया है ।इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में मुस्लिम लेखक 
एवं विद्वान, जिन्होंने ।7वीं-9वीं शी में अवध का क्षेत्रीय इतिहास लिखा, इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अयोध्या में श्रीराम का 
जन्मस्थान विद्यमान था और 528 में बाबर ने कैसे उसे तुड़वाने का दुष्कर्म किया था| यहाँ पर उन्हें क्रमश : उद्धृत किया जाता है : 


ण राजेन्द्र सिंह 
4. हदीका-ए-शहदा, लेखक : मिर्जा 
जान, 856 ई. 


सन्‌ 4855 में मुसलमान मुजाहिद अमीर 
अली अमेठवी ने हिंदुओं से हनुमानगढ़ी 
छीनने के लिए जिहाद छेड़ दिया था। इसके 
प्रत्यक्षदर्शी और सक्रिय सहयोगी मिर्जा जान 
ने सन्‌ 856 में “हदीका-ए-शहदा' नामक 
एक किताब लिखी जो जिहाद की 
असफलता के तुरंत बाद लखनऊ से 
प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के नवें 
अध्याय में बाबरी मस्जिद के निर्माण का 
उल्लेख है : 'अल हासिल जिस तरह मथुरा 
और बनारस वगैरह को खूस व खाशाके 
कुफ्र (कुफ्र के कूड़ा-करकट) से साफ़ 
किया, फैज़ाबाद व अवध को भी उसी तरह 


2 हे हक नि पा 
५ हे 
हब ऑन पक 


शफ्फ़ाक (स्वच्छ) किया कि यह बड़ा 
परस्तिश का मुकाम था, तख़्तगाहे पिदरे राम 
(राम के पिता दशरथ की राजधानी) था। 
यहाँ के बुतखानों को तोड़ा, संगदिल बुतों 
को साबित न छोड़ा। जहाँ बड़ा बुतखाना था 
वहाँ बड़ी मस्जिद बनाई और जहाँ छोटा 
मंडफ़ (मण्डप) था, मस्जिदे मुख्तसर 
कनाती (छोटी मस्जिद) तामीर फरमाई।... 
चुनांचे बुतख़ाना-ए-जन्म अस्थान अर्जे 
मस्किते रासे राम है, उसके मुत्तसिल (बगुल 
में) सीता रसोई है, सीता उसकी जोरू का 
नाम है; वहाँ कैसी मस्जिदे सर बुलन्द बाबर 
शाह ने सन्‌ नौ सौ तेईस (923) में 
बएहतमाम (देखरेख) सैयद मूसा 
आशिकान बनवाई है कि उसकी तारीख 
खैर बाक़ी है। आज तक वह मस्जिद सीता 
की रसोई मशहूर नजदीक व दूर है और 
पहलू में वह दैर बाकी है' (हदीका-ए- 


शक 
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शहदा, कुतुबखाना, हबीबगंज, जिला 
अलीगढ़, 344 हिजरी )। 

यहाँ पर अवध>अयोध्या के बुतखाना- 
ए-जन्म अस्थान 5 जन्मस्थान-मन्दिर को 
स्पष्ट रूप से “अर्जे मस्किते रासे राम' कहा 
है। इसका अर्थ है : राम के पैदा होने की 


अर्जु-जमीन-स्थान>"भूमि। अर्थात्‌ 
रामजन्मभूमि। 
2. जिया-ए-अख्तर, लेखक : हाजी 
मुहम्मद हसन, 878 ई. 

के डक 
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हाजी मुहम्मद हसन द्वारा लिखित 'जिया- 
ए-अख्तर' नामक किताब में बताया गया है 
: “बहुक्म जहीरुद्दीन बाबर बादशाह देहली, 
सैयद मूसा आशिकान ने सन्‌ 923 हिजरी 
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में महल सराय राजा राम चन्दर व मत्तबख 
(बावर्चीखाना-रसोई ) बराबर करके जो 
मस्जिद बनवाई थी और दूसरी मस्जिद जो 
मुईयुद्दीन औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने 
वहीं तामीर करवाई थी, ये दोनों मस्जिदें 
बसबब कुहन्गी के बाबजा से शिकस्त हुई' 
(जिया-ए-अख्तर, नामी मुन्शी नवल 
किशोर प्रेस, लखनऊ, 878 ईसवी, पृष्ठ 
38)। 

3. तारीख-ए-पारीनिया मदीनतुल 
अवलिया (गुमगस्त-ए-हालात-ए- 
अयोध्या अवध), लेखक : मौलवी 
अद्धुल करीम, 885 

मौलवी अब्दुल करीम ने सन्‌ 4885 में 


फारसी में “तारीख-ए-पारीनिया मदीनतुल 
अवलिया' नामक किताब लिखी थी। उसके 


किक हित 


पोते मौलवी अब्दुल गृफ़्फ़ार ने इसका उर्दू 
तर्जुमा करके “गुमगस्ते हालाते अयोध्या' 
नाम देकर पहली बार सन्‌ 979 में 
प्रकाशित करवाया था। इसमें लिखा है : 'इस 
दरगाह के मशरक तरफ़ मुहल्ला अकबरपुर 
है। जिसका दूसरा नाम कोट राजा राम चन्दर 
जी भी है। इस कोट में चार बुर्ज थे। 
मिन्जुमला इसके पच्छम वाले बुर्ज की तरफ 
मकान पैदाइश व बावर्चीखाना राजा मौसूफ़ 
(राजा राम) का था और इस... को जन्म 
अस्थान व रसोई सीता जी कहते हैं। 
बाबरशाह ने इन मकानात के इन्हिदाम 
( भूमिसात्‌ करने) के बाद एक आलीशान 
मस्जिद तैयार कराई । इस मस्जिद के तामीर 
होने का सबब बाद में आएगा। इस मस्जिद 
के मिम्बर पर हस्बे जेल तारीख कुन्दा है : 
बफ़रमूदए शाह बाबर कि अदलश बनाईस्त 
ता काखे गरदूं मुलाकी। 
बिना कर्दे ईं महबिते कुदसियां अमीरे 
सआदत निशां मीर बाकी। 
बुवद खैर बाकी चूं साले बनायश अयां कि 
बहुक्म बुवद खैर बाकी। 

अकबर बाहशाह ने इस कोट का नाम 
अकबखुर रक्खा और इस क़िले के अन्दर 
की अराजी (भूमि) को उस वक़्त के 
मुशायख्‌ कबार (बड़े शेखों) को वास्ते 
कब्रगाह के अता फ़रमाया' (गुमगस्त-ए- 
हालात-ए- अयोध्या, नामी प्रेस, लखनऊ, 
इशायत पहली बार 4979 ईसवी, पृष्ठ 
40)। 


ही पर हब ९2, है. ।. पक: जज १८ | 
जय टिम पर टी, ४६०८८: पक्ाप पी 
जा बी डा 


। 35 >पर्य, एब्यजप डी न कि + | 
क्‍ हु गुड जाट पल कब ही 
रे जी री, ली व आओ ही आन तह] 
घणक्जो जता: डे 
बट ॥8४नह_. | हर 

2६१६ #-४-०.. मा अ 
जटिल आटा रहे बीए एक | 


जा ८ ०० है 7 :४- वो नि क्र 


05 ज453,५ .82. छिल्पि ८८ हल 
हुआ का हा एड [52 2४ ही दज्नाआाक ।# जनक 


है. धमक गा आई. ह। धया हो हि 
ि (0 कट पट, श्न 


आस 


अब 
2 गा गाव निज डी नहीं 


2 जम हटा 0००४ कि 


किन्तु मौलवी अब्दुल ग़फ़्फ़ार ने जब 
इसी किताब का दूसरा संस्करण सन्‌ 984 
में प्रकाशित करवाया तो उसमें से 'जिसका 
दूसरा नाम... बुबद खैर बाकी' तक की 
पंक्तियाँ निकाल दीं। अब इस दूसरे संस्करण 
में नया पाठ इस प्रकार प्राप्त होता है : 'इस 
दरगाह के मशरक तरफ़ मुहक्ला अकबरपुर 
है। ** अकबर शाह ने इस कोट का नाम 
अकबरपुर रक्खा' (गुमगस्त-ए-हालात-ए- 
अयोध्या, नामी प्रेस, ख़्वाजा कुतुबुद्दीन रोड, 
लखनऊ, 4984 ईसवी, पृष्ठ 54 )। 

इन दोनों वाक्यों के बीच में ** स्टार 
नहीं हैं। ये यह बताने के लिए हमारी ओर से 
लगाए गए हैं कि इन दोनों के बीच में सन्‌ 
१979 वाले पहले संस्करण में उपर्युक्त 
पंक्तियाँ विद्यमान थीं जिन्हें सन्‌ 984 वाले 
दूसरे संस्करण से निकाल दिया गया है। 

यहाँ यह भी उलछेखनीय है कि अपने 
दादा मौलवी अब्दुल करीम की फ़ारसी 
किताब का तर्जुमा करके इसके दूसरे उर्दू- 
संस्करण में से उपर्युक्त पंक्तियाँ 
निकालनेवाला पोता वही मौलवी अब्दुल 
गुफ्फ़ार है जिसने अपनी 80 साल की उग्र 
में रिट याचिका नं. 746/4986, जिला 
फैज़ाबाद, “मुहम्मद हाशिम बनाम डिस्ट्रिक्ट 
जज फैजाबाद व अन्य! वाले केस में 
दिनांक 28.40.986 को कथित “बाबरी 
मस्जिद' के पक्ष में अपना हलफ़नामा मा. 
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ 
पीठ में दाखिल किया था। 

दूसरे संस्करण में मौलवी अब्दुल 
गुफ्फ़ार 'शहर अवध में बाबर शाह की 


. आमद' शीर्षक के अन्तर्गत बताते हैं : 


“सुल्तान बाबर, कि जो अमीर तैमूर की 
नस्ल है, अपने बचपन के जमाने में खुफिया 
तौर पर लिबास तब्दील करके फ़कीरों की 
तरह काबुल से शहर अवध में आया। उस 
वक्‍त शहर अवध में सिकन्दर लोधी की 
सल्तनत थी और मुकाम सल्तनत का एक 
सदर मुकाम था। सुल्तान बाबर ने शाह 
जलाल साहिब कृदस सरहा और हजरत 
मूसा आशिकान की खिदमत में हाजिर होकर 
बातिनी ( आन्तरिक) इमदाद तलब की कि 
इन बुजुर्गों की दुआ से आबाई सल्तनत 
हिन्दुस्तान उसके हाथ आ जाए... शाहजादा 
बाबर इन असहाब से रुखूसत होकर काबुल 

गए. और वहाँ फौज मुहिया करके 
हिन्दुस्तान की तरफ़ लाए और पानीपत के 
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॒ पर सुल्तान सिकन्दर (इब्राहीम) 
लोधी से लड़े कि जिसका जिक्र त्वारीख में 
मुफस्सल मजकूर (ऐतिहासिक म्रन्थों में 
ब्यरेवीर दर्ज) है। बारहवीं रजबुल रजब 
सन्‌ 922 (932) हिजरी को फतह पाई 
और हिन्दी तारीख फतह हस्बे जेल है : नौवे 
ऊपर था बत्तीसा बारहवीं रजब वार 
शुक्रवारा। पानीपत था वैसा बाबर जीता 
ब्राहीम हारा॥ 
तारीख मस्जिद बाबरी : चुनांचे बाबर 
बादशाह ने, जो इकरार इन बुजुर्गों के रूबरू 
किया था, मीर बाकी को इस काम पर 
मुकरर फरमाकर एक आलीशान मस्जिद, 
कि जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, 
तामीर कराई।.... अब यह मस्जिद 
बाबरशाही सन्‌ 47 में दफा नं. 407 में कुर्क 
हो गई। अब इसमें नमाज नहीं होती। इस 
मस्जिद बाबरशाही में मुअल्लिफ़े किताब 
हजा (इस किताब का लेखक) अब्दुल 
गृफ़्फ़ार सन्‌ 4930 ई. से इमामत करता 
रहा। सन्‌ 49 ई. से जब कुर्क हो गई, जब 
से नमाज पढ़ना बन्द हो गया' (गुमगस्त-ए- 
हालात-ए-अयोध्या, नामी प्रेस, ख़्वाजा 
कुतुबुद्दीन रोड, लखनऊ, बार दोयम, 
984 ईसवी, पृष्ठ 64-62 )। 


4. पृथ्वी की प्रदक्षिणा, लेखक : 
हाजी सुलेमान शाह, 895 : 


हाजी सुलेमान शाह मुहम्मद ने सन्‌ 4886- 
87 और 4893-94 में मशहूर शहरों की 
यात्रा की थी। अयोध्या की यात्रा के विषय में 
वह अपनी गुजराती भाषा में रचित पृथ्वी 
की प्रदक्षिणा! नामक पुस्तक (4895 ई.) 
में लिखते हैं : “आज का आउद ( अवध) 
असली अयोध्या है जहाँ पर एक समय में 
मशहूर राजा राम का शासन था।... असली 
अयोध्या आज टूटी-फूटी हालत में है। 
गोदरी नदी है, वैसे उसका असली नाम सरयू 
है, यहाँ के लोग इसे सरजू नाम से जानते 
हैं। इसी के किनारे गाँव बसा है।... 
(हनुमानगढ़ी का वर्णन करने के बाद हाजी 
सुलेमान आगे लिखते हैं )... ठीक इसी तरह 
राम के जन्मस्थल,..वगैरह स्थानों के ऊपर 
मन्दिर हैं और उनमें मूर्तियाँ स्थापित हैं। एक 
मन्दिर तो 'सीता जी की रसोई' के नाम से 
पहचाना जाता है... राम की जन्मभूमिवाली 
जगह पर अब मुसलमानी मस्जिद है। इसे 
अकबर के दादा बाबर ने जन्मभूमिवाले 


देवस्थान को बदलकर बनवाया था। यह 
काम बड़ी लड़ाई के बिना सम्पन्न नहीं 
हुआ। उसमें मारे गए मुसलमानों की यहाँ 
कब्रें हैं। मस्जिद में लगे 44 पत्थर के स्तम्भों 
को राम के पिता दशरथ राजा के महल से 
लाया गया था, ऐसी मान्यता है। इस स्थान 
को मुसलमान मस्जिद के रूप में और हिंदू 
राम के जन्मस्थल के रूप में पवित्र मानते 
हैं।... उपर्युक्त 44 स्तम्भ सोने-चाँदी की 
कसौटीवाले पत्थरों से बने माने जाते हैं। मैंने 
एक स्तम्भ पर एक रुपया घिसा तो उस पर 
चाँदी की सफेद छाप आबाद पड़ गई।... 
मस्जिद तीन गुम्बदों से शोभायमान है। इसमें 
सीता का चूल्हा सलामत रखा हुआ है। 
यहां के मुसलमान बांगी (मुअज्जिन) ने 
मुझे बताया कि सीता का असली चूल्हा तो 
यहीं मस्जिद में है। रसोईवाला चूल्हा तो मात्र 
नकल है' (पृथ्वी की प्रदक्षिणा, आश्कारा 
ऑयल इंजन प्रेस, कोट कासवजी पटेल, 
स्ट्रीट नं. 80, मुम्बई, 895 ईसवी, पृष्ठ 
525-526)। 

5. तारीख-ए-अवध, लेखक : 
अल्लामा मुहम्मद नजमुल गनी खाँ 
शमपुरी, 99 


इस किताब में लिखा है : 'अजोध्या में जहाँ 
बुतखाना-ए-जन्मअस्थान राम चन्दर जी 
था, इसके मुत्तसिल (बगल में) सीता जी 
की रसोई है। बाबर बादशाह ने वहाँ सन्‌ 
932 हिजरी में एक आलीशान मस्जिद, जो 
जामा मस्जिद है, बएहतमाम सैयद मूसा 
आशिकान (मूसा आ. की देखरेख में) 
बनवाई थी जिसकी तारीख खैर बाकी है। 
आज तक वह मस्जिद सीता की रसोई 
कहलाती है और पहलू में वह मन्दिर बाकी 
है। कहते हैं कि वक़्त अह्ले इस्लाम बतन 
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कट लिजमाजक ० एक पिफ ८-००. 


छ५ पद: ८ :॥ 
न लि 
वि राह 27.०. !// कक 


5एडड/ फटा #५ ८ हट है पर 


डील (३०७ ३ 52० एफ: 


मन्दिर यानी जन्मअस्थान, जहाँ महाराजा 
राम चन्दर जी की वलादत (पैदाइश ) हुई 
थी और सर गिर दार उर्फ राम दरबार और 
त्रेता के ठाकुर का बाकी था, बाबर ने 
जन्मअस्थान को मुन्हदिम ( भूमिसात्‌ ) कर- 
के मस्जिद बनवाई' (तारीख-ए-अवध, 
हिस्सा 2, संक्षेपीकरण : डॉ. जकी 
काकोरवी, पृ. 554 )। 


तु जद, "८ हा" का. चालान ॥ 3 प्रदके: 


। आज मी । व आम मी न 0 ही जा अर 
हि न १ छ.थ ५4 ऑ:२ 2, पे छान फिराक: कि की. 
पड ॥पैकप- बन हा 2. 

किया वूयक,क. वेद एै| “९ 8 मॉमनओनाई: [नी की दिस उरी हट पिया 
फज््णु 0 ० -- [दवा । 0 " कर्म किक: तो तक | किक हैं. वक-म>ओ न 
जन ६5कड/ मे इन: ल एल ूर्नल ॥ का. डक | हल. ! ॥५ ६ किया ही हि] 
नृफ़ाऊ नये ॥५ 2 ब्नाक. विन बा 5३9 |:औ5. 2 माही ९ 9 ते वथ कि. 
फिजाकानवाओ | कक “पे उमा प्रीकुक 

सीज्या: (१[ल्‍चुने.: के ॥8० के 


करन मे +न्‍की ली या न] 


के ८ वेद कजा 
हशीयां *कनवीने वा. “फुंस जा 
अ, 2९ पाया रटात्न का मिकरधजान ओ. हो या हे 
फिे जा [एज क्र करण पे हक हकाहट+. पंचका (० न, जयाह, 
फ्किारु न दा हो अधीन मिल हम है 
व दाक विन बाप हक 27 | 
को किये कक नए. ल्‍्याओ, ०४7 ४393 


पर पब- ब्_्-प न बगएण ० लिन 
6. हिंदुस्तान इल्‍लामी अहद, 
लेखक : मौलाना हकीम सईद 
अबद्घुल हई, 4972 


मौलाना हकीम सईद अब्दुल हई (मृत्यु 
4923 ) इस्लामी संस्कृति के एक प्रमुख 
विद्वानू थे तथा “नदवातुल-उलमा' के 
अध्यक्ष थे। उन्होंने 20वीं शती के प्रारम्भ में 
हिंदुस्तान इस्लामी अहद' शीर्षक से एक 
पुस्तक अरबी में लिखी। यह पुस्तक 4972 
में हैदराबाद से प्रकाशित हुई थी। इसका 
उर्दू-अनुवाद किया गया, जिसे उनके पुत्र 
मौलाना अब्दुल हसन नदवी उर्फ अली मियाँ 
के प्राकृथन के साथ 4973 में “नदवातुल- 
उलमा' ने लखनऊ से प्रकाशित किया। 
इसका अंग्रेजी-अनुवाद 977 में प्रकाशित 
हुआ था। इस पुस्तक में हिंदुस्तान की 
मस्जिदें' शीर्षक से एक अध्याय है, जिसमें 
कम-से-कम छः ऐसी मस्जिदों का उल्लेख है 
है जिनको 42-47वीं शती के दौरान भारत 


| (7 $ [ं 
० 0 


शक इतिहासकारों ने नहीं हल होने दिया अयोध्या-विवाद 


वर्षों बाद भी अयोध्या मामले का हल नहीं 
निकलने के लिए जाने-माने पुरातत्त्ववेत्ता डॉ. 
न के.के. मुहम्मद ने वामपंथी इतिहासकारों को 

/« उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार वामपंथियों 
कक ने इस मसले का समाधान नहीं होने दिया। 

/ भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई ) के उत्तर 
क्षेत्र के पूर्व निदेशक डॉ. मुहम्मद ने मलयालम में 
लिखी आत्मकथा “जानएन्ना भारतीयन' (मैं एक 
भारतीय) में यह दावा किया है। बकौल मुहम्मद, 
“वामपंथी इतिहासकारों ने इस मुद्दे को छेकर 
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेताओं के साथ 
मिलकर देश के मुस्लिमों को गुमराह किया।' 
उनके अनुसार, इन लोगों ने इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय तक को भी गुमराह करने की कोशिश 
हक के की थी। अपनी आत्मकथा में डॉ. मुहम्मद ने 
कै ग॒ताया है कि 4976-77 के दौरान ए.एस.आई 
के तत्कालीन महानिदेशक प्रो. बी.बी. लाल के नेतृत्व में 
पुरातत्त्ववेत्ताओं के दल द्वारा अयोध्या में किए गए उत्खनन के दौरान 
विवादित स्थल से हिंदू मंदिर के अवशेष मिले थे। डॉ. मुहम्मद भी 
उस दल में शामिल थे। डॉ. मुहम्मद ने अपनी आत्मकथा में वामपंथी 
विचारकों और अन्य के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को 
भी उजागर किया गया है। एक साक्षात्कार में डॉ. मुहम्मद ने बताया 
कि इरफान हबीब (भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्‌ के तत्कालीन 
चेयरमैन ) के नेतृत्व में कार्रवाई समिति की कई बैठकें हुई थीं। उन्होंने 
कहा, “अयोध्या-मामला बहुत पहले हल हो जाता, यदि मुस्लिम 
बुद्धिजीवी, वामपंथी इतिहासकारों के ब्रेनवॉश का शिकार न हुए होते। 
रोमिला थापर, बिपिन चंद्र और सर्वपल्ली गोपाल सहित इतिहासकारों 


के एक वर्ग ने तर्क दिया था कि 9वीं शताब्दी 
से पहले मन्दिर की तोड़फोड़ और अयोध्या में 
बौद्ध जैन केंद्र होने का कोई जिक्र नहीं है। 
इसका इतिहासकार इरफ़ान हबीब, रामशरण 
शर्मा, डी.एन. झा, सूरज बेन और अख्तर अली 
ने भी समर्थन किया था।' 

डॉ. मुहम्मद कहते हैं, 'ये वे लोग थे, 
जिन्होंने चरमपंथी मुस्लिम समूहों के साथ 
मिलकर अयोध्या-मामले का एक सौहार्दपूर्ण 
समाधान निकालने के प्रयासों को पटरी से उतार 
दिया। इनमें से कइयों ने सरकारी बैठकों में हिस्सा 
लिया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी का 
खुला समर्थन किया।' 

पुस्तक के एक अध्याय में डॉ. मुहम्मद ने 
लिखा है, “जो कुछ भी मैंने जाना और कहा है, 
वह और कुछ नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच है।' । 
उनके अनुसार, 'हमें विवादित स्थल पर एक नहीं, बल्कि 4 स्तम्भ 
मिले थे। सभी स्तंभों पर गुंबद खुदे थे। ये 44वीं व 42वीं शताब्दी 
के मंदिरों में पाए जानेवाले गुंबदों के समान थे। गुंबद ऐसे नौ प्रतीकों 
में एक हैं, जो मन्दिर में होते हैं। यह भी काफ़ी हदतक स्पष्ट हो गया 
था कि मस्जिद एक मन्दिर के मलबे पर खड़ी है। उन दिनों मैंने इस 
बरे में अंग्रेजी के कई समाचार-पत्रों को लिखा था। लेकिन मेरे विचार 
को केवल एक समाचार-पत्र ने प्रकाशित किया और वह भी 'लेटर 
टू एडिटर' कॉलम' में! डॉ. मुहम्मद के अनुसार, वामपंथी 
इतिहासकारों ने इस मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भी गुमराह 
करने की कोशिश की। अदालत द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद भी 
इरफ़ान और उनकी टीम सच मानने को तैयार नहीं है। 


के मुस्लिम-शासकों ने हिंदू-मन्दिरों को 
ध्वस्त करके बनवाया था। बाबरी मस्जिद के 
बारे में वह लिखता है : “यह मस्जिद बाबर 
ने अयोध्या में उस मुकाम पर तामीर करवाई, 
जिसे हिंदू रामचंदरजी की पैदाइशगाह मानते 
हैं। उनकी बीवी सीता के बारे में एक किस्सा 
मशहूर है। कहा जाता है कि सीता ने एक 
मन्दिर बना रखा था, जहाँ वे रहती थीं और 
अपने शैहर के लिए खाना पकाती थीं। ख़ास 
उसी जगह बाबर ने यह मस्जिद तामीर 
कराई है।' 

इस प्रकार 49वीं शताब्दी के 4 और 
बीसवीं के 2 - कुल 6 मुस्लिम लेखकों के 
हवालों से ज्ञात होता है कि श्रीरामजन्मभूमि- 
मन्दिर का विध्वंस बाबर ने ही करवाया था। 
उसके स्थान पर जो ढाँचा बाबर ने बनवाया 
था, वह “मस्जिद” ही रहा होगा, यह बात 


दावे से नहीं कही जा सकती। यह दूसरी बात 
है कि उन्‍नीसवीं शती के मुस्लिम लेखक 
उस ढाँचे को “मस्जिद” बताते हैं। हो सकता 
है कि उनके समय में बाबर द्वारा बनवाए 
ढाँचे को ऐसा कहा जाने लगा हो। उस ढाँचे 
के निर्माण की तारीख बताने में भी मतभेद 
दिखाई देता है। 

वस्तुतः इस सन्दर्भ में जो फ़ारसी- 
अभिलेख प्राप्त होता है, उसमें आए “बुवद 
खैर बाक़ी' शब्दों का अर्थ समझने में हुई 
भूल के कारण ऐसा मतभेद दिखाई देता है। 
संख्यावाचक इन शब्दों का अर्थ “935' 
बनता है, 932 या 922 नहीं। यह अर्थ ऐसे 
बनता है : 
4. बुबद 5 बे+वाव+दाल 52 +6+4 5 

42 
2. खैर 5 खे+ये+रे - 


600+40+200 5 840 
3. बाकी 5 बे+अलिफ+काफ+ये < 

2+4+400+40 5 443 

तीन शब्दों का कुल जोड़ 5 

42+840+443 5 935 

जिन लेखकों ने “बुबद' को छोड़कर 
केवल 'खैर बाकी' को ही संख्यावाची शब्द 
समझा है, उनके अनुसार 935-42 5 923 
हिजरी बनेगा जो कि एक भूल है। अतः 
संख्यावाची तीन शब्दों का अर्थ 935 
हिजरी ही बनता है। 

अतः वह ढाँचा 935 हिजरी ( आश्विन 
शुक्ल 3, 585 विक्रमी से लेकर आश्विन 
शुक्ल 2, 4586 विक्रमी तक, तदनुसार 6 
सितम्बर, 528 ईसवी से लेकर 4 सितम्बर 
4529 ईसवी तक के मध्यवर्ती समय) में 
बनवाया गया था। (2 


ढी कोर | अगस्त, 206 


प्रो. मीनाक्षी जैन 


लेखिका अयोध्या-मामले की 
विशेषज्ञा और वरिष्ठ इतिहासन्ञ हैं 


न्‌ 857 के पश्चात्‌ रामजन्मभूमि/तथाकथित 
बाबरी मस्जिद से संबंधित कचहरियों की 
सम्पूर्ण कार्रवाई की लोकप्रिय चर्चाओं में 
अनेदखी की गई है। इन कार्रवाइयों के द्वारा 
महान्‌ स्वतंत्रता संग्राम तथा साहसी हिंदुओं 
की गिरफ्तारी का आश्चर्यजनक विवरण प्राप्त 
होता है। 

प्रथम प्राप्त रिकॉर्ड 28 नवंबर, 4858 
को अवध के थानेदार के द्वारा लिखाई गई 
रिपोर्ट (शिकायत) का है। इसमें लिखा गया 
है कि एक “निहंग सिंह फकीर खालसा' ने 
मस्जिद जनम अस्थान के मध्य में पूजा आरंभ 
कर दी है। (पृ. 2298-2299, अनुच्छेद 
2345*)। [यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम 


मुकदमों का सिलसिला 


रिपोर्ट में इस ढाँचे को मस्जिद जनम अस्थान 
कहा गया है। 


मुहम्मद असगर कौ पैटिशन 


दो दिन पश्चात्‌ मुहम्मद असगर ने, जो 
तथाकथित बाबरी मस्जिद का 'मुएजिन' था, 
ब्रिटिश सरकार के सामने इस बरे में 
प्रतिनिधित्व किया। इस समय की परिस्थिति 
पर प्रकाश डालने के लिए उसकी शिकायत 
सबसे पुराना प्रथम व्यक्तिगत एवं गैर-सरकारी 
(प्राइवेट ) (प्रमाण-प्रपत्र ) (डॉक्यूमेंट ) है। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि 'पंजाब निवासी एक 
सरकारी कर्मचारी निहंग सिख ने “मेहराब 
तथा मिंबर' के समीप एक चबूतरा बनाकर 
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पर एक मूर्ति स्थापित कर दी है। 
“प्रकाश तथा पूजा के लिए वहाँ अग्नि का 
प्रबंध किया गया है। वहाँ पर लगातार 
“होम' (पूजा) की जा रही है। पूरी मस्जिद 
में कोयले से जगह-जगह 'राम-राम' लिखा 
दिया गया है।' 

मुहम्मद असगर ने आगे लिखवाया कि 
“बाबरी मस्जिद की चारदीवारी की सीमा में 
वह जन्मस्थान वीरान पड़ा है जहाँ हिंदू 
सैकड़ों वर्षों से पूजा कर रहे थे। उसने इस 
बात को बड़े जोर से प्रकट किया कि 
थानेदार के षड़यंत्र के कारण “वैरागियों ने 
वहाँ एक ही रात में कार्य रोकने! (व 
तोड़ने ) निषेधाज्ञा के आदेश पारित होने से 
पूर्व ही एक बालिश्त का चबूतरा अवैध 
रूप से बना लिया।' मुहम्मद असगर ने 
कोतवाल से प्रार्थना की कि वे स्वयं वहाँ 
जाकर चबूतरा तुड़वाएँ तथा हिंदुओं को 
वहाँ से बाहर निकलवायें। (पृ. 2300- 


2303, अनुच्छेद 237) 

इस प्रमाण (दस्तावेज) को तथा इस 
प्रार्थना-पत्र को लिखनेवाले व्यक्ति की 
पहचान को प्रमाणित (संदेह से परे) 
मानकर इलाहबाद उच्च न्यायालय ने इसे 
इस बात का अकाट्य प्रमाण माना है कि 
हिंदू मस्जिद के अंदर, राम चबूतरे पर तथा 
बाहरी आंगन में स्थित सीता रसोई के स्थान 
की पूजा करते थे। (पृ. 2304, अनुच्छेद 
2348)। यह कभी भी संभव नहीं हो 
सकता था यदि यह सम्पूर्ण क्षेत्र मुस्लिम 
कब्जे में होता। (पृ. 2304-2305, 
अनुच्छेद 239) न्यायाधीश एस.यू. खान 
के ध्यान में यह तथ्य आ गया कि मुस्लिमों 
ने माना था कि १9वीं शताब्दी के मध्यकाल 
से हिंदू बाहरी क्षेत्र, जिसमें राम चबूतरा है, 
में पूजा करते आ रहे हैं। (न्यायाधीश 
एस.यू. खान, पृ. 5-6) । 

पूरा प्रयत्न करने के पश्चात्‌ भी थानेदार 
40 दिसम्बर, 858 को यह सूचना नहीं दे 


| सकता कि “मस्जिद जनम अस्थान से 


झण्डा हटवा दिया गया है तथा अन्दर 
रहनेवाले फकीर को बाहर निकाल दिया 
गया है।!' (पृ. 2309-2340, अनुच्छेद 
2325 )। उस रिपोर्ट में नमाज से संबंधित 
कोई चर्चा नहीं की गई थी। न ही इस बात 
की कोई चर्चा की गई कि बाबरी मस्जिद में 
मुस्लिमों ने बाद में नमाज आरंभ कर दी। 
(पृ. 230, अनुच्छेद 2326) 

एक अन्य उपलब्ध रेकार्ड 05 नवंबर, 
860 के दिन बाबरी मस्जिद के खातिब, 
मीर राजिब अली द्वारा उपायुक्त को लिखी 
शिकायत के रूप में है। मीर राजिब अली ने 
शिकायत में लिखा कि “जब "“मोइजिन 
अजान देते हैं, विरोधी लोग शंख बजाना 
आरंभ करते हैं।' उसने प्रार्थना की कि 
“नवनिर्मित चबूतरे को गिरवाने की .. करें 
तथा विरोधी पक्ष से एक बॉण्ड ( आश्वासन- 
पत्र) लिखवाने की कृपा करें कि वह 
अवैध रूप से मस्जिद की भूमि पर कब्जा 
नहीं करेगा तथा 'अजान' के समय शंख 
नहीं बजाएगा' (पृ. 2343-2347, 
अनुच्छेद 2329)। दिनांक ॥2 मार्च, 
867 को मीर राजिब अली ने पुनः 
शिकायत की कि अभी तक चबूतरा नहीं 
हटवाया गया है। (पृ. 238, अनुच्छेद 
2334)। 


मुहम्मद अफूजल ढ्वारा शिकायत 


दिनांक 25 दिसम्बर, 866 को एक अन्य 
शिकायत मुहम्मद अफ़जुल द्वारा लिखाई 
गयी। इसमें कहा गया कि “एक मास पूर्व 
मस्जिद के क्षेत्र में 'वैरागियाँ जनम अस्थान 
राम' की संस्था ने एक मास पूर्व “कुछ ही 
घंटों में मस्जिद के आंगन में अवैध रूप से' 
एक कोठरी बना ली है। उनकी नीयत वहाँ 
मूर्ति स्थापित करने की है। मुहम्मद 
अफृजुल चाहता था कि कोठरी गिरवा दी 
जाए तथा मस्जिद को “बैरागियों के कोप' 
से बचाया जाये। उसने विश्वासपूर्वक कहा 
कि “मस्जिद के कार्यों में विघ्न डालनेवाले 
हिंदुओं से सदा से ही संघर्ष होता रहा है।' 
यह "न्यायालय की बुद्धिमत्ता तथा न्याय का 
ही परिणाम था कि मस्जिद सुरक्षित है।' 
(पृ. 2064, अनुच्छेद 978; पृ. 2344- 
2346, अनु. 2347)। 


मुहम्मद असगर की अपीलें 


दिनांक 07 नवम्बर, 4873 को मुहम्मद 
असगर की शिकायत के कारण आदेश 
पारित किया गया कि चरणपादुका, जिनके 
बारे में कहा गया कि वह “विवादित भवन' 
में बनाया गया है, गिरा दी जाए (पृ. 2065, 
अनुच्छेद 4979 )। वर्ष 877 में मुहम्मद 
असगर ने पुनः शिकायत की कि आदेश का 
पालन न करके चरणपादुका को गिराया नहीं 
गया है। महंत ने “उस क्षेत्र में एक चूल्हा 
बना लिया है। इस चूल्हे का क्षेत्र भी बढ़ा 
लिया गया है और वहाँ पूजा होती है।' (पृ. 
2065, अनु. 4979; पृ. 2355-2364, 
अनुच्छेद 2352)। इलाहबाद उच्च 
न्यायालय ने संज्ञान लिया कि शिकायत इस 
बात का प्रमाण है कि 877 में मस्जिद के 
प्रांगण में चूल्हा भी था। (पृ. 2065, 
अनुच्छेद 4980)। 


मोहम्मद असगर की शिकायत 


उसी वर्ष मोहम्मद असगर ने शिकायत की 
कि दीवार में से एक नया मार्ग (दरवाजा) 
बना दिया गया है जो मस्जिद को चूल्हे से 
अलग करता है। फैजाबाद के उपायुक्त ने 
अपना मत व्यक्त किया कि त्यौहार के 
अवसरों के लिए जन्मस्थान के भक्तों के 
लिए नया मार्ग खोलना अनिवार्य था। 
उन्होंने स्पष्ट किया “यह मार्ग मैंने ही सुझाया 
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गा .... यह पेटिशन केवल हिंदुओं को 
परेशान करने के लिए दाखिल की गई है 
ताकि वे मुस्लिमों की मेहरबानी पर मार्ग का 
दरवाजा खुलवाने के आश्रित हो जाएँ तथा 
वे अपनी इच्छा से द्वार-क्र. 2 खोलें या न 
खोलें क्योंकि उस मार्ग में मुस्लिमों की कोई 
रुचि नहीं होगी' (पृ. 2065-2066, 
अनुच्छेद 4984; पृ. 2364-2363, 
अनुच्छेद 2353 )। 


मोहम्मद असगर द्वारा शिकायत 


दिनांक 22 अक्टूबर, 4882 को मुहम्मद 
अजूघर ने रघुवरदास, महन्त जनम 
अस्थान, के विरुद्ध शिकायत की कि 
मस्जिद के द्वार के समीप बनाए गए चबूतरे 
का “॥288-4289 फसली' (884- 
882 ई.) का किराया दें। उसने घोषणा 
की कि पूरा आँगन तथा जन्मस्थान मस्जिद 
के सामने बना चबूतरा मेरी संपत्ति है। 
“प्राचीन काल से ही इस स्थान पर कार्तिकी 
मेला तथा रामनवमी उत्सव मनाते चले आ 
रहे हैं। अन्य दिनों में फूलों व बताशों की 
दूकानें चलाई जाती हैं। जिनका किराया 
35/- रु. प्रतिवर्ष निश्चित किया गया था।' 
शिकायतकर्ता तथा दूसरे पक्ष (महन्त) में 
समझौता हो गाय था कि दोनों पक्ष 50 
प्रतिशत-50 प्रतिशत व्यय वहन करेंगे। परंतु 
288 फसली में कार्तिक स््रान तथा 
रामनवमी से पूर्व ही महंत ने इस समझौते 
का उल्लंघन किया तथा दूसरे पक्ष से बराबर 
भाग करके (30 रु.) दोनों त्योहारों के 
समय दिये।' (पृ. 2374-2375, अनुच्छेद 
2362) 

संबंधित न्यायालय ने 48 जून, 4993 


को प्रार्थना (अपील) को अस्वीकार कर 
दिया; क्योंकि मोहम्मद असगर यह स्वीकार 
कर चुका था कि चबूतरे और तख्त पर 
महन्त का ही कब्जा था। किराये के अपने 
दावे को प्रमाणित करने में मो. असगर 
विफल रहा। (पृ. 2067, अनु. 985)। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी 
संज्ञान लिया कि मो. असगर ने यह सिद्ध 
नहीं किया कि वहाँ मुस्लिम जनता द्वारा 
नमाज अदा की जा रही थी। अयोध्या में 
रामनवमी तथा अन्य अवसरों पर बाहर के 
लोगों के लिए दूकानें लगाने के लिए कुछ 
स्थान दे दिया जाता था। 'मुतालवी' 
(प्रार्थी ) दूकानों से प्राप्त किराये को निर्मोही 
अखाड़ा के महंतों से साझा करता था। यह 
ठीक है कि जो चबूतरे तथा बाहर के मेलों 
तथा अन्य अवसरों पर व्यवस्था संभालते 
थे। (पृ. 2423, अनुच्छेद 2393 )। 


मोहम्मद अजगर का प्रार्थना-पत्र 


इसके पश्चात्‌ मुहम्मद असगर ने 02 
नवम्बर, 883 को पत्र दिया। फैजाबाद के 
सहायक कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दिया 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा 
कि यह तो पता नहीं कि सीता की 

रसोई कब बनाई गई थी, परंतु यह 
निश्चित है कि 885 से पूर्व बनाई 
गयी। न्यायालय का मत था कि 

वहाँ मस्जिद पहले से बनी हुई होती 
तो उसमें हिंदू-मन्दिर बनाए जाने 

की संभावना नहीं है। 


जिसके कारण सहायक कमिश्नर ने 22 
नवम्बर, 4884 को आदेश दिया कि 
'रघुवरदास किसी स्थान पर 'मुरम्मत का 
कोई कार्य नहीं करवायें तथा मो. असगर को 
सलाह दी कि वह मस्जिद के बाहरी दरवाजे 
पर ताला न लगाएँ।' (पृ. 2376-2378, 
अनु. 2365) ' ...बाहरी दरवाजा खुला 
रखा जायेगा। उस पर ताला लगाने की 
अनुमति नहीं होगी। इलाहबाद उच्च 
न्यायालय ने संज्ञान लिया कि उपर्युक्त 
आदेश अधिकारियों की इच्छा दर्शाता है कि 
विवादित स्थान पर लोगों के आने में कोई 
बाधा उत्पन्न न हो। (पृ. 2066-2067, 
अनुच्छेद 4983; पृ. 2376, अनु.2364 ) 


महंत रघुवरदास की शिकायत 


इस आदेश के कुछ समय पश्चात्‌ 29 
जनवरी, 4885 को रघुवरदास ने एक 
प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें प्रार्थना की गई कि 
24 » १7 फुट के जन्मस्थान चबूतरे पर 
एक मन्दिर बनाने की अनुमति दी जाए। 
उन्होंने तर्क दिया क्योंकि चबूतरे पर किसी 
प्रकार का आश्रय स्थान (उनके तथा भक्तों 
के लिए) नहीं है, “अत्यंत गर्मी के कारण 
वर्षा तथा सर्दी के कारण' भी उन्हें तथा 
भक्तों को बहुत कष्ट होता है। 

प्रार्थना-पत्र के साथ एक मानचित्र भी 
लगा दिया गया। इस मानचित्र में अन्दर का 
आँगन, मुस्लिमों के कब्जेवाला बना ढाँचा 
तथा बाह्य आंगन, जिसमें सीता की रसोई 
तथा हिंदुओं के कब्जेवाला राम चबूतरा भी 
दिखाए गए थे। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि 
यह तो पता नहीं कि सीता की रसोई कब 
बनाई गई थी, परंतु यह निश्चित है कि 
4885 से पूर्व बनाई गयी। न्यायालय का 
मत था कि वहाँ मस्जिद पहले से बनी हुई 
होती तो उसमें हिंदू-मन्दिर बनाए जाने की 
संभावना नहीं है। परंतु ऐसा लगता है कि 
मस्जिद निर्माण के पश्चात्‌ जल्दी यह वीरान 
हो गयी। स्थानीय लोगों ने इस अवसर का 
लाभ उठाकर उसमें मन्दिर बनाकर पूजा 
आरम्भ कर दी; क्योंकि वे विश्वास करते थे 
कि वह स्थान रामजन्मस्थान (भूमि) है। 
(पृ. 767 अनुच्छेद, 642; पृ. 768, 
अनुच्छेद 644 ) 

दिनांक 24 दिसम्बर, 885 को 
फैज़ाबाद के उप-न्यायाधीश पं. हरिकिशन 
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। अपने निर्णय में मत दिया, 'जिस स्थान पर 
हिंदू पूजा कर रहे हैं, वह बहुत प्राचीन काल 
से उनका है तथा उनके स्वामित्व को चुनौती 
नहीं दी जा सकती। इसके बाहर मस्जिद की 
दीवार है जिस पर 'अल्लाह' शब्द खुदा हुआ 
है। यदि चबूतरे पर मन्दिर बनाया जाए तो 
घंटों और शंखों की आवाज होगी। उस 
समय हिंदू और मुस्लिम उसी मार्ग से आ- 
जा रहे होंगे। यदि मन्दिर बनाने की अनुमति 
दे दी गई, तो भविष्य में कभी भी आपराधिक 
मुकदमा दायर हो जाएगा तथा हजारों लोगों 
के मारे जाने की संभावना बन जाएगी।' 
महंत रघुवरदास के मुकदमे की भी 
जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गयी। 
१8/26 मार्च, 886 के अपने निर्णय में 
फ़ैजाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट कर्नल 
एफ.ई.ए. चेमिअर ने कहा, “यह अत्यंत 
दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदुओं के विशिष्ट 
श्रद्धा-स्थल पर मस्जिद बनाई गयी। परंतु 
क्योंकि यह दुर्घटना 356 वर्ष पूर्व हुई, अब 
उस कष्ट को आज दूर करना संभव नहीं है।' 
दिनांक 04 नवंबर, 4886 को 
कार्यकारी जुडिशियल कमिश्नर डब्ल्यू. यंग 
ने अपने निर्णय में कहा, “मुझे ज्ञात हुआ है 
कि हिंदू वहाँ चबूतरे पर नया मन्दिर बनाना 
चाहते हैं। 350 वर्ष पूर्व उस स्थान पर एक 
मस्जिद बनाई गई थी। यह मस्जिद बादशाह 
बाबर के अत्याचारी एवं मूर्तिभंजक स्वभाव 
के कारण जान-बूझकर वहीं बनाई गई जो 
स्थान हिंदुओं के लिए पावन कहलाता है।' 
न्यायाधीश यंग ने अनुभव किया कि मस्जिद 
के निकटस्थ क्षेत्र में हिंदुओं की पहुँच थोड़े 
से ही क्षेत्र में है। वे अनेक वर्षों से निरंतर 
प्रयास कर रहे हैं कि उनका अधिकार ्षेत्र 
बढ़ा दिया जाए तथा वे दो स्थानों पर भवन- 
निर्माण कर सकें।' शान्ति स्थापित करने के 
लिए वह भी वहाँ किसी प्रकार के नये 
निर्माण के विरुद्ध था। 


कालब हुसैन का पत्र 


दिनांक 20 नवम्बर, 943 को बाबरी 
मस्जिद के मुतालवी कालब हुसैन ने 
लखनऊ में सुन्नी वकक्‍फ़ बोर्ड के सचिव को 
पत्र लिखकर जानकारी दी कि क्‍योंकि 
मस्जिद में से अधिकांश दरियों की चोरी हो 
गई है, इसलिए “मुअज्जिन' शुक्रवार अपने 
साथ अपनी-अपनी दरी लाते हैं और नमाज 
के बाद वापिस ले जाते हैं। (पृ. 2940- 


47, अनुच्छेद 303) 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पत्र 
को इस बात की स्वीकृति माना कि केवल 
शुक्रवार के दिन ही वहाँ नमाज पढ़ी जाती 
थी तथा बाह्य क्षेत्र पर मुस्लिमों का नियंत्रण 
नहीं था। (पृ. 2947) 


वक्फ के निरीक्षक मुहम्मद 
इलब्लाहिम की रिपोर्ट : 


दिनांक 0 दिसम्बर, 4948 को वक्फ़ के 
निरीक्षक मु. इब्राहिम ने एक रिपोर्ट दी जो 
विवादित स्थल पर निरन्तर चल रहे निश्चित 
तनाव (विवाद) के बारे में थी। इसमें लिखा 
गया, 'फैज़ाबाद शहर से जानकारी मिली है 
कि हिंदुओं और सिखों के भय से “नमाज' 
के लिए कोई नहीं जा रहा। यदि अचानक 
कोई यात्री वहाँ रात्रि में ठठर जाता है तो उसे 
हिंदू बहुत परेशान करते हैं। मस्जिद के 
साहन से बाहर एक मन्दिर में बहुत-से पण्डे 
रहते हैं जो आनेवाले मुस्लिमों का मनोबल 
गिराते हैं। मैं स्वयं वहाँ गया तथा मुझे लगा 
कि यह जानकारी सही है।' (पृ. 2950- 
2952) 


मुहम्मद इब्राहिम की 


दूसरी शिकायत 
लगभग दो सप्ताह पश्चात्‌ मुहम्मद इब्राहिम ने 


23 दिसम्बर, 4949 को एक अन्य रिपोर्ट 
दी। जिसमें उसने एक दिन पूर्व की अपनी 
अयोध्या-यात्रा का वर्णन किया। “मस्जिद पर 
सदा ताला लगा रहता है। 

किसी भी समय नमाज या अजान नहीं 
होती। मस्जिद के ताले की चाबियाँ मुस्लिमों 
के पास रहती हैं। पुलिस बंद ताले को 
खोलने की अनुमति नहीं देती। केवल 
शुक्रवार के दिन 2-3 घंटे मस्जिद की 
सफ़ाई-धुलाई होती है तथा 'शुब्े नमाज' 
अता की जाती है। 

फिर ताला लगा दिया जाता है। 'शुबे 
नमाज' के समय खूब शोर मचाया जाता है। 
जब नमाजी लौटते हैं, तब उन पर जूते या 
पत्थर फेंके जाते हैं। ...मैंने एक रात 
अयोध्या में गुजारी। मैंने देखा कि “वैरागी' 
मस्जिद पर कब्जा करते जा रहे हैं।' (पृ. 
2952-2957 ) 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस रिपोर्ट 

से जाना कि हिंदू परिसर के अंदर जाते हैं 
और पूजा का रहे हैं, उनके अंदर जाने पर 
किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। कम-से- 
कम तीन ऐसे निर्माण-स्थल हैं जो मुस्लिमों 
के नहीं। वहाँ भी अबाध रूप से पूजा हो रही 
है। (पू.979 अनुच्छेद 4903 ) 


राम मन्दिर बनाने के 


आरम्भिक प्रयास : 

स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ हिंदू जनता ने 
उत्तरप्रदेश सरकार के पास अपने प्रतिनिधि 
भिजवाए| उन प्रतिनिधियों ने उपर्युक्त स्थल 
पर “राम मन्दिर' बनाने का प्रस्ताव रखा। 
फ़ैजाबाद के 'सिटी मैजिस्ट्रे' ने जानकारी 
दी कि 'हिंदू जनता छोटे मन्दिर के स्थान पर 
एक भव्य मन्दिर का निर्माण करना चाहती 
है। इस मार्ग में कोई बाधा नहीं है। 

उन्हें मन्दिर-निर्माण की अनुमति दी जा 
सकती है क्योंकि हिंदू जनता “भगवान्‌ राम 
के जन्मस्थान' पर एक भव्य मन्दिर बनाने 
के लिए उत्सुक है। जिस स्थान पर मन्दिर 
7 जाना है, वह नजुल (सरकार) का 

|! 

और हिंदुओं का इस मन्दिर-निर्माण के 
लिए समर्पण एवं भक्ति “ज्यों की त्यों' चली 
आ रही है। 

“उपर्युक्त सभी कथन इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश न्याय. सुधीर 
अग्रवाल के निर्णय से संबंधित हैं।.. (2 
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श्रीरामजन्मभूति 
तिथियाँ जो इतिहास बनीं 


सम्राट्‌ू विक्रमादित्य द्वारा 
श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य 
मन्दिर का निर्माण 
सालार मसूद द्वारा श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर 
का विध्वंस, गहड़वालवंशियों द्वारा मन्दिर 
का पुनर्निर्माण 

गुरु नानकदेव 
(4469-4539 ) 
ने अयोध्या में 
श्रीरामजन्म भूमि- 
मन्दिर का दर्शन किया 
मुगुल-बादशाह बाबर 
(4526-4530) के 
सूबेदार मीर बांकी द्वारा 
अयोध्या में श्रीराम के 
जन्मस्थान पर बने मन्दिर को ध्वस्त करके 
ढाँचे का निर्माण 

बाबर के शासनकाल में चार बार युद्ध; 
भींटी-नरेश मेहताब सिंह, हंसवर के 
राजगुरु पं. देवीदीन पाण्डे, हंसवर-नरेश 
रणविजय सिंह और रानी जयराजकुमारी ने 
मन्दिर के डटकर युद्ध 
किया 

हुमायूँ के शासनकाल में 
दस बार युद्ध; स्वामी 
महेशानन्द  साधु-सेना 
लेकर लड़े तथा रानी जयराजकुमारी स्त्री- 
सेना लेकर लड़ीं, दोनों शहीद 

अकबर (4556- 
4605 ) के शासनकाल में 
दस बार युद्ध; इन युद्धों में. हज क 
स्वामी बलरामाचार्य 6७-77 
निरन्तर लड़ते रहे, अन्त में 
वीरगति प्राप्त की, अकबर ने बीरबल 
और टोडरमल की राय से हिंदुओं को ढाँचे 
के सामने चबूतरा बनाकर उसपर एक 
छोटा-सा राम मन्दिर बनाने की अनुमति दे 
दी, बाद में इस चबूतरे पर संगमरमर का 
मन्दिर बना 

औरंगजेब (4658- 
4707) के शासनकाल 
में 30 बार युद्ध हुए, 
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जिनमें गुरु गोविन्द सिंह (666- 
4708 ), बाबा वैष्णवदास, कुँवर गोपाल 
सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह आदि ने लोहा 
लिया। 

गुरु तेग बहादुर (4624- 
675) द्वारा सपरिवार 
श्रीरामजन्मभूमि का दर्शन 
गुरु गोविन्द सिंह 
(4666-4708) द्वारा 
श्रीरामजन्मभूमि का दर्शन 
अवध के नवाब सआदत 
अली खाँ द्वितीय 
(4798-4844) के 
समय पाँच बार युद्ध। 
अमेठी के राजा गुरुदत्त 
सिंह ने लोहा लिया। युद्धों 
से तंग आकर नवाब ने भी 
हिंदुओं और मुसलमानों 
को साथ-साथ पूजन और ५** 
नमाज की अनुमति दे दी ५ 
अवध के नवाब 
गाजीउद्दीन हैदर शाह (844-4827 ) 
और नासिरुद्दीन हैदर शाह (4827- 
१837) के समय 3 बार युद्ध जिसमें 
मकरही के राजा ने मुकाबला किया 
अवध के नवाब वाजिद अली शाह 
(4847-4856) के व 
समय दो बार लड़ाई हुए 
जिसमें बाबा उद्धवदास 
और भींटी-नरेश ने युद्ध 
किया, वाजिंद अली शाह 
ने 3-सदस्यीय आयोग बैठाया था जिसका 
निष्कर्ष था कि वहाँ पहले मस्जिद नहीं थी 
स्वाधीनता संग्राम के समय हिंदू-मुस्लिम 
एकता हुई और मुसलमानों ने संघर्ष के 
बाद जन्मस्थान हिंदुओं को सौंपने का 
निर्णय लिया, परन्तु अंग्रेजों ने तत्कालीन 
हिंदू-मुस्लिम नेताओं- बाबा चरणदास 
और अमीर अली को फाँसी पर चढ़ा दिया 
अंग्रेज-शासकों ने इस स्थल पर तारों की 
बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से 
में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में 
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हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी 
महंत रघुवरदास द्वारा फैजाबाद अदालत 
में बाबरी ढाँचे से लगे एक राम मन्दिर के 
निर्माण की अनुमति के लिए अपील दायर 
फ़ैजाबाद के जिला न्यायाधीश कर्नल 
एफ.ई.ए. शेमियर द्वारा महंत रघुवरदास 
की अपील खारिज 

अवध के न्यायिक आयुक्त डब्ल्यू, यंग की 
अदालत में हिंदुओं द्वारा दूसरी अपील, 
यह अपील भी खारिज 

साधु समाज और हिंदू जनता ने मिलकर 
तोड़-फोड़ करके जन्मभूमि पर अपना 
अधिकार जमा लिया, लेकिन यह 
अध्यकार 
स्थायी नहीं 
रहा, ब्रिटिश 
सरकार द्वारा 
इनका पुनर्निर्माण 
ढाँचे के भीतर रामलला 
का प्राकट्य, उस समय 


फ़ैजाबाद के सिटी 
मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह एवं 


जिला न्यायाधीश श्री 
के.के. नायर (4907-4977) थे। 
तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू द्वारा संयुक्त 
प्रांत के मुख्यमंत्री श्री गोविन्द वह्लभ पंत 
को तार भेजकर मूर्तियों को तत्काल 
हटवाने का आदेश; अंततोगत्वा सरकार ने 
इस स्थल को विवादित घोषित करके 
ताला लगा दिया 
फ़ैजाबाद के जिला 
न्यायाधीश श्री के.के. 
नायर ने नगरपालिका के [| 
तत्कालीन अध्यक्ष श्री ॥ 
प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया 

श्री गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद 
अदालत में मुकदमा-संख्या 2 दायर कर 
रामलला की पूजा-अर्चना की विशेष 
अनुमति मांगी। उन्होंने वहां से मूर्ति हटाने 
पर न्यायिक रोक की भी मांग की। 
मुसलमानों ने दावा किया कि यह वह 
मस्जिद थी जिसे बाबर के हुक्म से बनाया 
गया था 

न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित 
स्थल से मूर्तियाँ नहीं हटेंगी, पूजा होती 
रहेगी, किन्तु सम्पत्ति में छाइ 
परिवर्तन नहीं होगा ॒ 
महंत रामचंद्रदास परमहंस 
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(4943-2003) ने प्रार्थनाएँ जारी 
रखने और ढाँचे में राममूर्ति को रखने के 
लिए मुकदमा दायर किया। 

निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल 
हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा-संख्या 
25 दायर किया। 

उत्तरप्रदेश सुन्‍्नी वक्‍फ बोर्ड ने ढाँचे के 
मालिकाना हक़ के लिए मुकदमा दायर 
किया। 

श्रीरामजन्मभूमि की मुक्ति का प्रश्न 
उत्तरप्रदेश काँग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री 
रहे दाऊदयाल खन्ना द्वारा उठाया गया। 
इस संबंध में मुजफ्फरनगर में हुई सभा में 
पूर्व गृहमंत्री गुलजारीलाल नन्‍्दा और 
रा-स्व. संघ के सरकार्यवाह प्रो. राजेन्द्र 
सिंह उपस्थित 

दिल्ली में आयेजित प्रथम धर्मसंसद में 
देशभर से आए 528 संतों ने भाग लिया 
और एकमत से श्रीरामजन्मभूमि की मुक्ति 
का संकल्प 

विश्व हिंदू परिषद्‌ द्वारा श्रीरामजन्मभूमि को 
मुक्त करने और वहाँ राम मन्दिर का 
निर्माण करने के लिए एक समिति का 
गठन, कालान्तर में इस अभियान का 
नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख 
नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने किया 
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी के 
आदेश से फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने 
हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित 
ढाँचे के दरवाजे पर से ताला खुलवाया। 
इसके विरोध में मुसलमानों द्वारा बाबरी 
मस्जिद एक्शन कमिटी का गठन 

भारतीय जनता पार्टी ने वीएचपी को 
औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर 
आंदोलन को नया जीवन दे दिया। 
भगवान रामलला विराजमान नाम से 
पाँचवाँ मुकदमा दाखिल 

विश्व हिंदू परिषद्‌ द्वारा श्रीरामजन्मभूमि 
मन्दिर का शिलान्यास, बिहार के हरिजन 
श्री कामेश्वर चौपल ने प्रथम 
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30 अक्टूबर, 990 


02 नवम्बर, 990 


04 अप्रैल, 4994 


8 सितम्बर, 4992 


अक्टूबर 99व 


29-30.0.992 


06.]2.992 


25 सितंबर, 4990 : 


23 अक्टूबर, 990: 


ः उत्तरप्रदेश की 


| द्वारा अयोध्या 


ः उत्तरप्रदेश में कल्याण 


शिला रखी 

श्री लालकृष्ण 
आड वाणी 
द्वारा गुजरात 
के सोमनाथ से 
उत्तरप्रदेश के 
अयोध्या तक 40,000 किमी. की 
रथयात्रा का शुभारम्भ 

आड वाणी 
बिहार के 
समस्तीपुर में 
गिरफ्तार, 
बीजेपी ने 
तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 
की सरकार से समर्थन वापस लिया। 
कारसेवकों ने विवादित ढाँचे को क्षतिग्रस्त 
करते हुए वहाँ भगवा झण्डा फहरा दिया 


तत्कालीन 
मुलायम सिंह 
यादव सरकार 


में कारसेवा के 

लिए बढ़ते निहत्थे और 
अहिंसक कारसेवकों पर गोलियाँ 
चलवाई गयीं जिसमें लगभग दो 
दर्जन कारसेवक मारे गए, 
सैकड़ों घायल, श्री अशोक 
सिंहल भी घायल 


: दिल्ली के बोट क्लब में देशभर से आए 


कई लाख रामभक्तों द्वारा विराट रैली 
आनन्द पटवर्धन के 
निर्देशन में हिंदू- 
विरोधी कृत्तचित्र 
“इन द नेम ऑफ 
गॉड : राम के नाम' 
का निर्माण 


सिंह सरकार ने विवादित 
ढाँचे के आस-पास की 
2.77 एकड़ भूमि 
अधिगृहीत की। 


: नयी दिल्ली में आयोजित पाँचवीं धर्मसंसद 


में 06 दिसम्बर, 4992 से पुनः कारसेवा 
शुरू करने का निर्णय 


: विशाल और संगठित हिंदू शक्ति ने ढाँचे 


को ध्वस्त कर दिया, अस्थायी राममन्दिर 
का निर्माण, ढाँचे के मलबे से बहुत-सी 


6.2.992 


>%2&7992 
0.0.993 


04.0.993 


08.0.993 


200] 


जनवरी 2002 


फरवरी 2002 


27.02.2002 


मूर्तियाँ , अभिलेख आदि प्राप्त हुए, 
उत्तरप्रदेश की कल्याण सिंह सरकार और 
अन्य राज्यों में भाजपा-सरकरें बर्खास्त 


ः ढाँचे की तोड़-फोड़ की जिम्मेदार स्थितियों 
की जांच के लिए 
आंध्रप्रदेश के 
सेवानिवृत्त मुख्य 
न्यायाधीश श्री 
मनमोहन सिंह 
लिब्रहान की 
अध्यक्षता में आयोग का गठन, आयोग को 
3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया 


: विवादित स्थल पर नमाज नहीं पढ़ने दी गयी 
: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रामलला के 


दर्शन की अनुमति 


: विवादित स्थल के पास खुदाई में प्राचीन 


फर्श और बीम मिले 


ः केन्द्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करके 


विवादित स्थल और आसपास की 67.703 
एकड़ भूमि का अधिग्रहण 


ः बाबरी ढाँचे विध्वंस की बरसी पर तनाव 


बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद्‌ ने विवादित 
स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने के अपना 
संकल्प दोहराया 


: अयोध्या-विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री 


वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया, 
वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और 
मुस्लिम नेताओं के साथ बातचीत के लिए 
नियुक्त किया गया 


ः भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरप्रदेश 


विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र 
में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल 
करने से इनकार कर दिया, विश्व हिंदू परिषद 
ने 45 मार्च से राम मंदिर निर्माण-कार्य शुरू 
करने की घोषणा की, सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता 
अयोध्या में इकठ्‌ठा 


: अयोध्या से 


लौट रहे हिंदू 
कार्यकर्ता 
जिस रेलगाड़ी 
में यात्रा कर 
रहे थे, उस पर गोधरा में हुए हमले में 58 
कार्यकर्ता मारे गए 
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43 मार्च, 2002 


१5 मार्च, 2002 


अप्रैल 2002 


22 जून, 2002 


जनवरी 2003 


मार्च 2003 


१2 मार्च, 2003 


मई 2003 


ः सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा 


कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी 
जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा 
अधिगृहीत भूमि पर शिलापूजन की अनुमति 
नहीं होगी, केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत 
के फैसले का पालन किया जाएगा. 


: विश्व हिंदू परिषद्‌ और केंद्र सरकार के बीच 


इस बात को लेकर समझौता हुआ कि 
विहिप के नेता सरकार को मंदिर परिसर से 
बाहर शिलाएं सौंपेंगे, श्रीरामजन्मभूमि न्यास 
के अध्यक्ष महंत रामचंद्रदास परमहंस और 
विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक 
सिंघल के नेतृत्व में लगभग आठ सौ 
कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारी को 
अखाड़े में शिलाएँ सौंपी 


: विवादित स्थल पर मालिकाना हक को 


लेकर उच्च न्यायालय के तीन जजों की पीठ 
द्वारा सुनवाई शुरू 


: विश्व हिंदू परिषद्‌ ने मंदिर-निर्माण के लिए 


विवादित भूमि के हस्तांतरण की माँग उठायी 


ः रेडियो-तरंगों के जरिए ये पता लगाने की 


कोशिश की गई कि कया विवादित परिसर के 
नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे 
हैं, कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला। 


: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से 


विवादित स्थल पर पूजापाठ की अनुमति देने 
का अनुरोध किया जिसे ठुकरा दिया गया 


: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर 


भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वश्री 
बुद्धरश्मि मणि और हरि माँझी के नेतृत्व में 
विवादित स्थल की खुदाई प्रारम्भ, 07 
अगस्त, 2003 तक खुदाई चलने के बाद 
आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से 
मिलते-जुलते अवशेष मिले हैं। 


| हे च्च्च्घ्द हु बंकमित हज ' बी आजमा जे का 


ः सीबीआई द्वारा 4992 में अयोध्या में बाबरी 
ढाँचा गिराए जाने के मामले में उपप्रधानमंत्री 
श्री लालकृष्ण आडवाणी सहित आठ लोगों 


के विरुद्ध पूरक आरोपपत्र दाखिल 

जून 2003 : काँची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी 
जयेंद्र सरस्वती द्वारा मामले को सुलझाने के 
लिए मध्यस्थता और जुलाई तक अयोध्या 
मुद्दे का हल निश्चित रूप से निकाल लिए 
जाने का आश्वासन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं 
हुआ. 

34.7.2003. : महन्त रामचन्द्रदास परमहंस का निधन 

अगस्त 2003: भाजपा नेता और उपप्रधानमंत्री ने विहिप के 
इस अनुरोध को ठुकराया कि राम मंदिर 
बनाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए 

सितंबर 2003 : एक अदालत ने निर्णय दिया कि ढाँचे के 
विध्वंस को उकसानेवाले सात हिंदू नेताओं 
को सुनवाई के लिए बुलाया जाए 

अप्रैल 2004. : श्री आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी 
राममंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का 
निर्माण जरूर किया जाएगा 

जुलाई 2004 : शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहिब ठाकरे ने 
सुझाव दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल 
पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय 
स्मारक बना दिया जाए 

जनवरी 2005 : श्री लालकृष्ण आडवाणी को अयीौध्या में 
छह दिसंबर 992 को ढाँचे के विध्वंस में 
उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत 
में तलब किया गया 

05 जुलाई 2005 : पाँच हथियारबंद इस्लामी आतंकवादियों ने 


वध अर्जी विवि मप गन नशा हे 


मन्दिर-परिसर पर हमला किया जिसमें पाँचों 
आतंकवादी सहित छह लोग मारे गए 

06 जुलाई 2005 : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ढाँचा गिराए 
जाने के दौरान "भड़काऊ भाषण' देने के 
मामले में श्री आडवाणी को भी शामिल 
करने का आदेश दिया, इससे पहले उन्हें 
बरी कर दिया गया था 

28 जुलाई 2005 : श्री लालकृष्ण आडवाणी 4992 में ढाँचा- 
विध्वंस मामले में रायबरेली की एक 
अदालत में पेश, अदालत ने उनके विरुद्ध 
आरोप तय किए 

04 अगस्त 2005: फैज़ाबाद की अदालत ने अयोध्या के 
विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित 
रूप से शामिल चार लोगों को न्यायिक 
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53 2006 


१9 मार्च 2007 


30 जून 2009 


24 नवंबर, 2009 


20 अप्रैल 2006 : 


हिरासत में भेजा 

काँग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार ने 
लिब्रहान आयोग के समक्ष लिखित बयान 
में आरोप लगाया कि ढाँचे को ढहाया 
जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था 
और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 
बजरंग दल और शिवसेना की 
“मिलीभगत' थी 


: सरकार द्वारा अयोध्या में विवादित स्थल 


पर बने अस्थाई राम मंदिर की सुरक्षा के 
लिए बुलेटप्रूफ काँच का घेरा बनाए जाने 
का प्रस्ताव, इस प्रस्ताव का मुस्लिम 
समुदाय द्वारा विरोध किया और कहा गया 
कि यह अदालत के उस आदेश के 
खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने 
के निर्देश दिए गए थे. 


: काँग्रेस सांसद राहुल गाँधी ने चुनावी दौरे 


के बीच कहा कि यदि नेहरू-गाँधी परिवार 
का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो ढाँचा 
न गिरा होता, उनके इस बयान पर तीखी 
प्रतिक्रिया 


: ढाँचा ढहाए जाने के मामले की जाँच के 


्ऊे लिए गठित लिब्रहान 
आयोग ने ॥7 वर्षों के 
बाद 700 पूष्ठों की 
अपनी रिपोर्ट तत्कालीन 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 
को सौंपी 

07 जुलाई, 2009 

: उत्तरप्रदेश सरकार ने एक 
हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या- 
विवाद से जुड़ी 23 महत्त्वपूर्ण फाइलें 
सचिवालय से गायब हो गई हैं 

47 वर्षों के पश्चात्‌ लिब्रहान आयोग की 
रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश, आयोग 


20 मई, 2040 


26 जुलाई, 200: 
8 सितंबर, 2040 : 
१7 सितंबर, 2040: 


28 सितंबर 2040: 


30 सितंबर 2040: 


दिसम्बर, 2040 


09 मई, 204॥ 


7.व4.205 


ने श्री अटल विहारी वाजपेयी और मीडिया 
को दोषी ठहराया और नरसिंहराव को 
क्लीन चिट दी 


: ढाँचा-विध्वंस के मामले में श्री आडवाणी 


और अन्य नेताओं के विरुद्ध आपराधिक 
मुकदमा चलाने को लेकर दायर पुनरीक्षण 
याचिका हाईकोर्ट में खारिज 
श्रीरामजन्मभूमि और बाबरी ढाँचे विवाद 
पर सुनवाई पूरी 

न्यायालय द्वारा अयोध्या-विवाद पर 24 
सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा 
उच्च न्यायालय ने फैसला टालने की अर्जी 
खारिज की 

सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहबाद उच्च 
न्यायालय को विवादित मामले में फ़ैसला 
देने से रोकनेवाली याचिका खारिज करते 
हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। 
इलाहाबाद उच्च न्यायाहलय की लखनऊ 
पीठ का ऐतिहासिक निर्णय : भूमि का दो- 
तिहाई भाग हिंदुओं को दिया गया 


: अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी 


वकक्‍फ बोर्ड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम 
न्यायालय में अपील की 


: उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के 


आदेश को तीन भागों में विवादित स्थल के 
बँटवारे पर रोक और कहा कि यथास्थिति 
बनी रहेगी। उच्चतम न्यायालय की दो- 
सदस्यीय पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च 
न्यायालय का निर्णय आश्चर्य की बात थी 
क्योंकि कोई भी पार्टी उस स्थान का 
विभाजन नहीं चाहती थी। 


: श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर आन्दोलन के 


प्रमुख नेता श्री अशोक सिंहल का दिल्ली में 
निधन | 


के दी कोर | अगस्त, 206 


विश्व की पहली स्मार्ट सिटी है अयोध्या 


मोदी सरकार ने भले ही देश में 00 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा हो लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 


पहली 'स्मार्ट सिटी' अयोध्या थी। हैरान रह गए न आप! लेकिन, ये हम नहीं कह रहे बल्कि इसके प्रमाण हमें 
वाल्मीकौयरामायण में मिलते हैं जियमें अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। आइए जानते हैं क्यों है अयोध्या 


विश्व की प्राचीनतम स्मार्ट सिटी | 
छ डॉ. राधेश्याम द्विवेदी 


कायदे से बनी इमारतें- यह है 'स्मार्ट सिटी! | लेकिन एक 

शहर का 'स्मार्ट सिटी' बनना इतना आसान भी नहीं है। 
सिर्फ साफ़-सफ़ाई के दम पर कोई सिटी स्मार्ट सिटी नहीं बनती। 
बल्कि स्मार्ट बनने के लिए उसे कई कसौटियों पर खरा उतरना 
पड़ता है। इन कसौटियों के बारे में बताने से पहले आपको बताते 
हैं दुनिया की पांच बेहतरीन स्मार्ट सिटी कौन-कौन सी हैं। 


दुनिया की पाँच बेहतरीन स्मार्ट सिटी 


स्मार्ट सिटी की लिस्ट में पहले पायदान पर है बार्सिलोना। स्पेन का 
एक शहर, जिसकी आबादी ॥6 लाख से ज़्यादा है। मशहूर 
यूरोपियन फुटबॉल क्लब एफ.सी. बार्सिलोना का शहर। स्मार्ट 
सिटी की लिस्ट में दूसरी पायदान पर है न्यूयॉर्क। अमेरिका का 
सबसे ज़्यादा आबादीवाला शहर, स्टेच्यू ऑफ़ लिबर्टी का शहर। 
यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है। तीसरी स्मार्ट सिटी 
है लन्दन। ब्रिटेन की राजधानी। यूरोप का दूसरा सबसे ज़्यादा 


च्‌ मचमाती, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, साफ़-सुथरी गलियाँ, 


रे ह्थ बकननप - & 4-0 ह० 5. को डक हट डा 


०, 


अल पड जज 20: 


आबादीवाला शहर। ब्रिटिश राजशाही और यूरोपीय शैली की 
शानदार इमारतों का शहर। चौथे स्थान पर है फ्रांस का शहर नीस। 
पहाड़ों के साये में बसे इस शहर की खूबसूरती के चलते ही इसे 
नीस कहा जाता है। पाँचवीं स्मार्ट सिटी है सिंगापुर। पाँच स्मार्ट 
सिटी की लिस्ट में एशिया का इकलौता शहर, दुनिया के सबसे 
बड़े कारोबारी शहरों में सिंगापुर की गिनती होती है। 

आखिर इन शहरों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें दुनिया के 
हजारों शहर से अलग बनाता है ? वे क्‍या खूबियाँ हैं जिनके 
आधार पर इन शहरों को दुनिया की बेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया 
है। सिर्फ आर्थिक विकास और आसमान छूती इमारतों की वजृह 
से कोई शहर स्मार्ट नहीं बनता, बल्कि कई कसौटियों पर खरा 
उतरने के बाद इन शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलता है। 

मोदी सरकार ने भले ही देश में 00 स्मार्ट सिटी बनाने का 
लक्ष्य रखा हो लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली 
“स्मार्ट सिटी' अयोध्या थी। हैरान रह गए न आप ! लेकिन, ये हम 
नहीं कह रहे बल्कि इसके प्रमाण हमें वाल्मीकीयरामायण में मिलते 
हैं जिसमें अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। आइए 
जानते हैं क्‍यों है अयोध्या विश्व की प्राचीनतम स्मार्ट सिटी। 


दी कोर अगंख, 206 


अयोध्या का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि, रामायण के 
बालकाण्ड के पाँचवें सर्ग के श्लोक 5 से 20 तक में लिखते हैं : 

कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌। 

निविष्ट: सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ 5 ॥ 

अयोध्या नाम नगरी तत्रासीक्लोकविश्रुता। 

मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ 6 ॥ 

आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी। 

श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥ 7 ॥ 

राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता। 

मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यश: ॥ 8 ॥ 

तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धन:। 

पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥ 9 ॥ 

कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌। 

सर्वयन्त्रायुधवतीमुपेतां सर्वशिल्पिभि: ॥ 40 ॥ 

सूतमागधसंबाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌। 

उच्चाट्टाछध्वजबतीं शतप्लीशतसंकुलाम्‌ ॥ 4 ॥ 

वधूनाटकसद्घैश् संयुक्तां सर्वतः पुरीम्‌। 

उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ ॥ 42 ॥ 

दुर्गगम्भीरपरिधां 388 8 प्‌। 

वाजिवारणसंपूर्णा : खरेस्तथा ॥ 43 ॥ 

सामन्तराजसड्घैश्च बलिकर्मभिरावृत्ताम्‌। 

नानादेशनिवासैश्व वणिग्भिरूपशोभिताम्‌ ॥ 4 ॥ 

प्रासादै रत्नविकृतैः पर्वतैरूपशोभिताम्‌। 

कूटागारैश्व सम्पूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ 45 ॥ 

चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणैर्युताम्‌। 

सर्वरत्नसमाकीर्णा विमानगृहशोभिताम्‌ ॥ 46 ॥ 

गृहगाढामविच्छिद्रां! समभूमो निवेशिताम्‌। 

शालितण्डुलसंपूर्णामिक्षुकाण्डससोदकाम्‌ ॥ 47 ॥ 

दुन्दुभीभिमृदड्भेश्व वीणाभि: पणवेस्तथा। 

नादितां भूशमत्यर्थ पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ॥ 8 ॥ 

विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि। 

सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृताम्‌ ॥ 9॥ 

ये च बाणेर्न विध्यन्ति विविक्तमपरापरम्‌। 

शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशारदा: ॥ 20 ॥ 

अर्थात्‌, सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण, धनधान्य से 
भरा-पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कोसलछ नामक एक बड़ा प्रदेश 
है। इसी प्रदेश में मनुष्यों के आदिराजा प्रसिद्ध महाराज मनु की 
बसाई हुई तथा तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी 
है। यह महापुरी बारह योजन (96 मील) लम्बी और 3 योजन 
(24 मील) चौड़ी है। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें 
हैं। यह पुरी चारों ओर फैली हुई बड़ी-बड़ी सड़कों से सुशोभित 
है। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता है और फूल बिछाए जाते 
हैं। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को 
सजाया है। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ानेवाले महाराज दशरथ 
उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार स्वर्ग में इन्द्र वास करते हैं। इस 
पुरी में बड़े-बड़े तोरण-द्वार, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के 
लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र 
रखे हुए हैं। उसमें सूत, मागध बंदीजन भी रहते हैं, यहाँ के निवासी 


स्मार्ट सिटी की कसौटी 


टेक्नोलॉजी : यानी शहर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद 
तक और किसके लिए किया जा रहा है। 

भवन : शहर की इमारतें नियम के तहत बनी हैं या नहीं, उनमें 
आवश्यक सुविधाएँ सुलभ हैं या नहीं। 

सार्वजनिक सुविधाएँ : शहर में जनता के लिए सार्वजनिक 
सुविधाएँ हैं या नहीं, और हैं तो उनका स्तर कैसा है। 

सड़क और परिवहन : शहर में सड़कों का स्तर कितना अच्छा 
है। सार्वजनिक परिवहन कितना असरदार है और गाड़ियों की 
आवाजाही के इंतजाम कितने अच्छे हैं। 

रोजगार : शहर में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध हैं। 
जीवन-स्तर : शहर में रहनेवाले लोगों का जीवन-स्तर कैसा है। 


अतुल धनसम्पन्न हैं, यहाँ बड़ी-बड़ी ऊँची अटारियोंवाले मकान, 
जो ध्वजा-पताकाओं से शोभित हैं और परकोटे की दीवालों पर 
सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई हैं। स्त्रियों की नाट्य समितियों की भी यहाँ 
कमी नहीं है और सर्वत्र जगह-जगह उद्यान निर्मित हैं। आम के 
बाग नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। नगर के चारों ओर सखुओं के 
लंबे-लंबे वृक्ष लगे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अयोध्यारूपिणी 
स्त्री करधनी पहने हो। यह नगरी दुर्गण किले और खाई से युक्त है 
तथा उसे किसी प्रकार भी शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सकते हैं। 
हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट, खच्चर जगह-जगह दिखाई पढ़ते हैं। 
राजभवनों का रंग सुनहला था, विमानगृह जहाँ देखो वहाँ दिखाई 
पड़ते हैं। उसमें चौरस भूमि पर बड़े मजबूत और सघन मकान 
अर्थात्‌ बड़ी सघन बस्ती है। कुओं में गन्ने के रस जैसा मीठा जल 
भरा हुआ है। नगाड़े, मृदंग, वीणा, पनस आदि बाजों की ध्वनि से 
नगरी सदा प्रतिध्वनित हुआ करती है। पृथिवीतल पर तो इसकी 
टक्कर की दूसरी नगरी है ही नहीं। इस उत्तम पुरी में गरीब यानी 
धनहीन तो कोई है ही नहीं, बल्कि कम धनवाला भी कोई न है, 
यहाँ जितने कुटुम्ब बसते हें, उन सबके पास धन-धान्य, गाय, बैल 

और घोड़े हैं। 
ऐसे निर्मित हुई अयोध्या : पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 
एक बार ब्रह्माजी के पास पहुँचकर मनु ने सृष्टिलीला में निरत होने 
के लिए उपयुक्त स्थान सुझाने का आग्रह किया। इस पर ब्रह्माजी 
उन्हें लेकर भगवान्‌ विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान्‌ विष्णु ने मनु 
को आश्वासन दिया कि समस्त ऐश्वर्यपूर्ण अयोध्यापुरी भूलोक पर 
मैं प्रदान करता हूँ। भगवान्‌ विष्णु ने इस नगरी को बसाने के लिए 
ब्रह्मा जी तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। 
इसके अतिरिक्त अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूँढ़ने के 
लिए महर्षि वसिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वसिष्ठ 
द्वारा सरयू नदी के तट पर लीलाभूमि का चयन किया गया जहाँ 
विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कन्दपुराण में अयोध्या को 
भगवान्‌ विष्णु के मस्तक की उपमा दी गई है। इसी पुराण के 
अनुसार अयोध्या में 'अ' कार ब्रह्मा, 'य' कार विष्णु और 'ध' 
कार रुद्र का ही रूप है। (लेखक भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, 
आगरा सर्किल में लाइब्रेरी एवं इनफार्मेशन ऑफिसर हैं) 
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आवश्ँण-कथया 


श्रीराम का गौरव, अयोध्या और भारत 


भारतीय इतिहास के मध्य युग में सेमेटिक निराकारवादी इस्लाम का प्रब्बल प्रचार तथा विस्तार 
हो रहा था। तब॒लीग उनका माध्यम था। भारतीय वा हिंदू निम्न वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग, 
जिसे मन्दिर में नहीं जाना था, वे इस द्ुंद्गन में निराधार हो रहे थे। इसलिए भारतीय निर्गुण 
भक्ति अद्व॑तदर्शन का आधार लेकर अग्रसर हुई | 


डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद 
लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं 


रतीय इतिहास के मध्य युग में 
सेमेटिक निराकारवादी इस्लाम 
का प्रबल प्रचार तथा विस्तार हो 


गा 


रहा था। तबलीग उनका माध्यम था। 
भारतीय वा हिंदू निम्न वर्ग तथा अति 


पिछड़ा वर्ग, जिसे मन्दिर में नहीं जाना था, 
वे इस ढूंद्व में निराधार हो रहे थे। इसलिए 
भारतीय निर्गुण भक्ति अद्वैतदर्शन का 
आधार लेकर अग्रसर हुई। आचार्य 
रामानन्द ने युग की स्थिति को देखकर 
इसकी अनुमति दे दी थी। कबीरदास 
भारतीय निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत-भक्त 
कवि के रूप में अवतरित हुए। इनके पहले 
महाराष्ट्र के निर्गुण भक्त नामदेव ने पंजाब 
में जाकर निर्गुण भक्ति को प्रस्तुत किया था। 
फलतः भारत में एक ओर सेमेटिक 
निराकारवादी के दबाव से प्रचार चल रहा 
था। सूफी उसी को प्रेम से रख रहे थे। और 
दूसरी ओर भारतीय निर्गुण भक्ति-निर्गुण 
राम की भक्ति का प्रवाह भी चल पड़ा था। 
यह भी प्रबल हो रहा था। 


इस मध्यकालीन सांस्कृतिक- 
सामाजिक इन्द्र में तुलसीदास ने 
वाल्मीकीयरामायण का आधार छेकर 
“श्रीरमचरितमानस' की रचना की और 
सगुण रामभक्ति के उदात्त रूप को लेकप्रिय 
भाषा-शैली में प्रस्तुत किया। महाकवि भक्त 
तुलसीदास ने 'मानस' के द्वारा भारतीय 
जीवन में सगुणभक्ति, राम के धीरोदात्त 
चरित्र तथा उच्चवर्णीय अनुशासन के साथ 
सबके मर्म को स्पर्श करने का सफल 
प्रयास किया। तुलसी ने इसके लिए 
पारिवारिक तथा राष्ट्रीय सन्दर्भ में रामकथा 
को रखा। राम के धीरोदात्त चरित्र के द्वारा 
इंद्गग्स्‍रस्त तथा पतनोन्मुख व्यक्ति तथा समाज 
के समक्ष उच्चतम शील का व्यावहारिक 
रूप दिखाया। संपूर्ण रामकथा अवधी 
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भाषा-लोकभाषा एवं प्रचलित दोहा चौपाई 
शैली- इन तीनों को पूरे परिवार, 
जनसमाज तथा अखिल भारतीय संदर्भ में 
अपने महाकाव्य में रखा। मानव के वाचन, 
गायन तथा नाट्यमंचन- तीनों के द्वारा 
रामकथा को जन-जन तक पहुँचाया। 
लोकभाषा में अवतारी श्रीराम की लीला के 
वर्णन का विरोध काशी के संस्कृतनिष्ठ 
परंपरावादी पण्डित वर्ग ने कर दिया। 
“मानस' को अस्वीकार कर दिया। परंतु उस 
युग के विद्वान मधुसूदन सरस्वती ने 


“मानस' को मान्यता दे दी। अतः सबको , 


मानना पड़ा। विरोध दूर हुआ। और फिर 
बाद में उस पण्डित वर्ग या उनकी नयी 
पीढ़ी ने 'मानस' के वाचन, गायन तथा 
मंचन के लिए अपने को समर्पित कर दिया। 
रामकथा-मानस की, सर्वाधिक लोकप्रिय 
सिद्ध हुई। बिहार तथा उत्तरप्रदेश के ग्राम- 
ग्राम में मानस-गायन की मण्डलियाँ बन 
गयीं। पूरा समाज इससे जुड़ गया। 


रामलीला ने सर्वाधिक प्रभावी लोकनाट्य | 
की शैली में अपने को प्रस्तुत कर मुगल | 


राज्य के भय को दूर कर दिया। राम के 
रामबाण, लक्ष्मण के क्रोध तथा हनुमान की 
गदा से दुष्ट-दुर्जन-धर्मविरोधी- सभी 
भयभीत होने लगे। राम ने उस युग के 
सर्वाधिक प्रबल साम्राज्यवादी स्वच्छन्द 
शासक रावण को मार गिराया। यह तो जन 
जन के समक्ष भक्ति और शक्ति का अद्भुत 
परिचय था। इसका प्रभाव अप्रतिम था। 
मुगुल साम्राज्य तथा क्रूर शहंशाहों का भय 
समाप्त-सा हो गया। और प्रत्यक्षतः शिवाजी 
का निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी का व्यक्तित्व 
लोकप्रिय सिद्ध हो गया। 

आज हमें गहरी अनुभूति हो रही है कि 
तुलसी के 'सुन्दरकाण्ड' यानी हनुमान- 
चरित्र के कारण सुदूर दक्षिण के हनुमान 
उत्तर भारत में सर्वाधिक जनप्रिय देवता बन 
गए हैं। इसी 'अतुलित बलधामा' की 
आवश्यकता थी। आज उत्तर भारत में के 
हर क्षेत्र में हनुमान विराजमान हैं। विक्रम 
बजरंगी जो हैं। 

तात्पर्य यह है कि तुलसी के मानस के 
द्वारा मध्ययुगीन अनास्था, अपने धर्म तथा 
संस्कृति के प्रति, के बदले आस्था का 
अवतरण हो गया । तुलसी ने सूरदास के 
साथ सर्वत्र नयी आस्था को जगा दिया। 
सेमेटिक तौहीद- एकेश्वरवाद का प्रचार 


थमने लगा। हिंदुओं के अतिपिछड़ा- 
निम्नवर्ग में उसी समाज के सन्तों-भक्तों ने 
निर्गुण राम की भक्ति का प्रचार किया। 
इसका भी प्रभाव बढ़ा। ब्राह्मण वर्ग की 
अहंमन्यता तथा रूढ़िवादिता पर प्रहार 
हुआ। सामाजिक क्षेत्र में द्वन्द्द खड़ा हो 
गया। तुलसी ने 'मानस' के द्वारा इस दन्द्र 
को रोकने की चेष्टा की। सफलता भी 
मिली। इसका प्रधान कारण है कि तुलसी 
के अवतारी राम आकाश के देवता नहीं थे। 
राजभवन के मात्र सुकुमार राजकुमार नहीं 
थे। राजभवन के आंतरिक षड॒यंत्र के 
नायक नहीं थे। वे राजकुमारत्व को 
छोड़कर वनवासी वेष में खाली पैर 
अयोध्या से दक्षिण समुद्र तक गये। 
निषादराज से लेकर शबरी और हनुमान्‌ को 
आत्मीय स्रेह प्रदान किया। तात्पर्य यह है 
कि दक्षिण भारत के प्रायः सभी जनसमूहों- 
जनजातीय गणों से अपने को जोड़ा। 
सेतुबन्ध के तट पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा 
दक्षिण की संस्कृति की प्रतिष्ठा है। शबरी के 


जूठे बेर खाना शबर जनजाति को हृदय से 
अपना मानना है। कपि को अपना आदिम 
उद्भव प्रतीक माननेवाले पर्वतीय-वनवासी 
समूह से अपने को जोड़कर अपना बनाया। 
तभी तो उन्हें जानकी के उद्धार के लिए 
संपूर्ण सहयोग मिला। जानकी का उद्धार 
हुआ। और यह भी स्मरणीय है कि 
जनकपुरवाटिका में देवी माँ के पास 
पहुँचना-उनका समादर विदेह जनपद की 
आदिम शाक्त चेतना को मान्यता है। 

मेरी दृष्टि में श्रीराम ने उत्तर से दक्षिण 
जाकर और पहले गए हुए अग्स्त्य से 
मिलकर सबको स्लरेह देना तथा वैदिक 
संस्कृति एवं दक्षिण की विविध संस्कृतियों 
का समन्वय ही तो विशाल भारतीय समाज 
की रचना है। अखण्ड आसेतुहमाचल 
भारत का अभूतपूर्व गठन है। राम की 
समनन्‍्वयी, समर्पणमयी तथा खस्रेहमयी 
वैदिक-पौराणिक संस्कृति का दक्षिण की 
संस्कृति से जुड़ना है। दोनों का अंतर से 
जोड़ देना है। वैदिक युग शुक्लयजुर्वेद में 
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है तथा शिव का समन्वय है। राम के द्वारा 
संपूर्ण मध्य तथा दक्षिण से समन्वित हो 
जाना है। यह है राम का गौरव और समस्त 
भारत की रचना का रहस्य ! राम में संपूर्ण 


भारत का व्यक्तित्व फलित हुआ है। 
वाल्मीकि के शब्दों में- स च सर्वगुणोपेतः 
कौसल्यानन्दवर्धनः। समुद्र द्रव गाम्भीर्ये 
धैर्येण हिमवानिव ॥ (वाल्मीकीयरामायण, 
बालकाण्ड, 4.6) राम के व्यक्तित्व में 
दक्षिण सागर तथा हिमवान्‌- दोनों समाहित 
है। समुद्र के समान गंभीर हैं और हिमालय 
के समान उनमें धैर्य है। राम अयोध्या के 
राजकुमारमात्र नहीं हैं, वे तो वे उदात्त 
चारित्र्यसंपनन संपूर्ण भारतीय व्यक्तित्व हैं। 
यह है राम का राष्ट्रीय संदर्भ। वाल्मीकि ने 
आरंभ में ही राम को भारत के राष्ट्रपुरुष के 
रूप में स्पष्ट कर दिया है। बाद में इसी चरित्र 
को विकसित किया है। भारतवर्ष के संदर्भ 
में यह राम का राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। 

आज राम के इस राष्ट्रीय व्यक्तित्व के 
विरुद्ध दो-दो षड्यंत्र चल रहे हैं। एक है 
चर्च के द्वारा तमिलनाडु में राम को उत्तर 
भारतीय सिद्ध करना और फिर राम का 
विरोध। यह राम के राष्ट्रीय रूप के विध्वंस 
का अन्तरराष्ट्रीय षड़यंत्र है। दूसरा है- 
वामपंथी इतिहासकारों द्वारा राम को 
काल्पनिक सिद्ध कर अयोध्या की जन्मभमि 
से अपदस्थ करने का राजनीतिक षड॒यंत्र 
है। इसके पूर्व केन्द्र के शिक्षा (मानव 
संसाधन विकास) द्वारा राम के विरुद्ध 
इतिहासग्रंथ का लेखन तथा राम के चरित्र 
को गिराया गया है। सेकुलर मीडिया द्वारा 
राम को काल्पनिक घोषित कर 
श्रीरमजन्मभूमि मन्दिर को अस्वीकार 
करना। केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय 
को लिखित रूप में राम को काल्पनिक तथा 
सेतुबन्ध को प्राकृतिक सिद्ध कर विध्वंस 
की अनुमति मांगने का प्रयत्न षड्यंत्र 
विफल हो चुका है। पर इस षड्यंत्र के 
की को सर्वदा स्मरण करना आवश्यक 

| 

वेद, सरस्वती तथा राम के अस्तित्व पर 
संदेह करना भारत की संस्कृति के विध्वंस 
का भयावह प्रयास है। इससे सावधान रहना 
आवश्यक है। रामकथा सामन्तवादी कथा है 
या मुगल राज्य के विरुद्ध रामराज्य की 
घोषणा है। यह सब वामपंथ तथा सेकुलर 
समुदाय की अभिव्यक्ति है। यही अभिव्यक्ति 
की आजादी है। 

तुलसी के श्रीरामचरितमानस में 
अयोध्याकाण्ड प्रसिद्ध अध्याय है। मानस 
की प्रमुख घटनाओं एवं राम के चरित्र- 


दोनों ही दृष्टियों से अयोध्याकाण्ड प्रमुख 
अध्याय माना जाता है। इसी काण्ड में राम 
का विवाह और राम के राजतिलक के साथ 
वनवास की प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। 
राजतिलक की घोषणा के उपरांत ही 
वनवास की प्रमुख घटनाएँ घटित होती हैं। 
राजतिलक की घोषणा के उपरांत ही 
वनवास की राजप्रासादीय घटना सामने आ 
जाती है। राजतिलक यानी हर्ष और वनवास 
यानी शोक- मानव जीवन की दोनों 
महत्त्वपूर्ण स्थितियाँ आती हैं। राम दोनों ही 
स्थिति में शान्त एवं गंभीर हैं। और वे माँ 
एवं पिताश्री के आदेश के पालन हेतु तत्पर 
हो जाते हैं। 

राजप्रासादों में अपदस्थ करने का 
षड्यंत्र चलता रहता है। डॉ. भगवान सिंह 
ने “अपने-अपने राम' नामक उपन्यास में 
इसी षड्यंत्र को दिखाया है। पर वाल्मीकि, 
तुलसी, मैथिलीशरण गुप्त के काव्य और 
नरेन्द्र कोहली के उपन्यास में राम का 
धीरोदात्त रूप सामने आता है। इसके 
फलस्वरूप परिवार नहीं टूटता। राम के 
त्याग से परिवार जुड़ा रहता है और वनवास 
में वे सारे भारत को जोड़ते हैं। अयोध्या की 
भूमि महान्‌ चरित्र यानी भारतीय संस्कृति के 
एक प्रमुख मूल्य की भूमि बन जाती है। 
सारे भारत के लिए अयोध्या प्रेरणा की 
धरती है। इसीलिए. अयोध्या का विशेष 
महत्त्व है। फलतः अयोध्या में श्रीराम मन्दिर 
बनता है जो मुगल काल में ध्वस्त होता है। 
और 4992 का आंदोलन स्वतंत्र भारत की 
सांस्कृतिक स्वाधीनता का आन्दोलन बन 
जाता है। 

मैथिलीशरण गुप्त में तो साकेत यानी 
अयोध्या ही सम्पूर्ण प्रबन्धकाव्य के केन्द्र में 
है। रवीन्द्र शुक्ल “रवि” रचित “शत्रुघ्न 
चरित' में श्रीराम के वनवास के समय भरत 
तो नन्दिग्नाम में रहते हैं। उनके निर्देश पर 
शत्रुघ्न अयोध्या में रामराज्य की व्यवस्था 
कर दिखाते हैं। 

तुलसी ने रामराज्य का सपना देखा है। 
मैथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत' में इस 
रामराज्य के आधुनिक स्वरूप की ओर 
उन्मुख किया है। रवि ने 'शत्रुष्न चरित्‌' में 
अयोध्या में इस रामराज्य को आधुनिक 
प्रगतिशील आधार पर साकार कर दिया है। 
इस प्रकार राम यानी अयोध्या और संपूर्ण 
भारत हैं। &]| 
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४४ ३ वी "|: अडिः:नयओं, 


अयोध्यावासी सीताजी से क्षमा मांगें। 


टच 
शिफक "कक 


विगत सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने ही प्राचीन निवासियों के प्रज्ञा-अपराध के दोष से एक अभिशप्त नगरी बन 
चुकी है। जब तक अयोध्यावासी अपने सीता-रामकालीन पूर्वजों द्वारा भगवती सीता जी पर लगाए गए मिथ्या 
आरोपों का पश्चातापपूर्वक प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब्ब तक उनकी यह नगरी अभिशाप से मुक्त नहीं हो सकेगी | 


राजेन्द्र सिंह 


ज्ञात होता है कि राजा राम द्वारा लंकापुरी में भगवती 
सीता जी की अग्निपरीक्षा लेना और फिर अयोध्या आकर 
उनका परित्याग कर देना एक पति द्वारा अपनी धर्मपत्नी की परीक्षा 
और परित्याग नहीं, वरन्‌ एक राजा द्वारा अपनी राजमहिषी का 
राजधर्म की दृष्टि से लिया गया निर्णय है जिन पर प्रजाजनों ने 
चरित्रदोष की आशंका व्यक्त की थी। 
राम एक कर्तव्यपरायण पति ही नहीं वरन्‌ उससे भी बढ़कर 
एक प्रजापालक आदर्श राजा भी थे। एक पति जब राजा भी होता 
हो तो उसका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में 
उसे व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ राष्ट्रगत जीवन भी कुशलता से 
निभाना पड़ता है। विकट परिस्थिति आ जाने पर इन दोनों प्रकार 
की भूमिकाओं में से किसे प्रधानता दी जाए, रावण-वध के उपरान्त 
राम इसी अंतर्द्धद्व से जूझ रहे थे। 


वा ल्मीकीयरामायण का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर 


राजा राम के हृदय का अंतहद्वृद्व 


रावण-वध के बाद श्रीराम ने हनुमान्‌ से कहा कि वे राजा विभीषण 
की अनुमति लेकर अशोकवाटिका में जाएँ और सीता जी को 
रावण-वध का समाचार सुनाने के बाद यहाँ जनसंसद में ले आयें। 
राम के निर्देशानुसार हनुमान्‌ सीता जी को वहाँ ले आये। इस समय 
राम के हृदय के अंतह्वँद्र का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए महर्षि 
वाल्मीकि लिखते हैं : 

पश्यतस्तां तु रामस्य समीपे हृदयप्रियाम्‌। 

जनवादभयादू राज्ञो बभूव हृदयं द्विधा॥ 

-वाल्मीकीयरामायण, युद्धकाण्ड, 45.44 

अर्थात्‌, राम की उस हृदयप्रिया सीता को समीप देखकर जन- 
अपवाद के भय से राजा का हृदय द्विधा हो गया। 

इस महत्त्वपूर्ण श्लोक के पूर्वार्ध में पति राम का और उत्तरार्थ 
में राजा राम का साभिप्राय उल्लेख यहां ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि द्विधापूर्ण हृदय राजा राम का हुआ न कि पति राम का। 
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हे उल्लेखनीय है कि कोई भी समझदार प्रजा अपने 
राजा-रानी और शासकीय वर्ग के अन्यान्य सदस्यों को 
निष्कलंक देखना ही पसन्द करती है। राजा राम भली- 
भाँति जानते थे कि उनकी धर्मपत्नी राजमहिषी सीता 
सर्वथा निष्पापा हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश वे रावण द्वारा 
छलबलपूर्वक हर ली जा चुकी थीं और उन्हें उस 
राक्षस के अन्तःपुर की अशोकवाटिका में चिरकाल 
तक बलातू रखा गया था। इसलिए सीता के विषय में 
जन-अपवाद के फैल जाने की आशंका का लंका में 
ही पूर्वानुमान लगाकर राजा राम ने अपनी 
अयोध्यावासी प्रजा के एक सामान्य घटक की भावना 
का प्रतिनिधित्व करते हुए सीता पर स्वयं ही चरित्र- 
सन्देह का अवसर उपस्थित कर दिया। 


भगवती सीता की अग्रिपरीक्षा 


ऐसी विकट परिस्थिति में सीता जी ने राजा राम के 
अभिप्राय को समझते हुए अग्निपरीक्षा देकर सारी 
शंकाओं को दूर कर दिया। फिर राजा राम ने लंकापुरी में आयोजित 
जनसंसद में राजमहिषी सीता जी को प्रसननतापूर्वक स्वीकार कर 
लिया और उन्हें लेकर अयोध्या आ गए। 
प्रजाजनों का सीता जी पर मिथ्या आरोप 
किन्तु जिस जन-अपवाद से बचने के लिए राजा राम ने राजमहिषी 
सीता जी की अग्निपरीक्षा लेने का आयोजन लंकापुरी में किया था, 
उनके राज्याभिषेक के बाद शीघ्र ही वह जन-अपवाद उनकी प्रजा 
के हृदय में उग्र रूप धारण कर गया। लोक में तो यही प्रचलित है 
कि एक धोबी द्वारा सीता जी पर लगाए लांछन के कारण राजा राम 
ने उनका परित्याग कर दिया था। 
किन्तु महर्षि वाल्मीकि के अनुसार सीता जी के विरुद्ध फैला जन- 
अपवाद इतना व्यापक रूप धारण कर चुका था कि कोसल जनपद 
और राजधानी अयोध्या के चौराहों, बाजारों, सड़कों और वनों- 
उपवनों में सर्वत्र पुरवासी लोग बहुत-सी बातें सीता जी के विषय 
में बना रहे थे। प्रजाजनों का अपने राजा-रानी के प्रति सर्वाधिक 
मर्मान्तक कथन यह था : 

कीहशं हृदये तस्य सीतासम्भोगजं सुखम्‌। 

अंकमारोप्य तु रावणेन बलाद्धृताम्‌॥ 

लंकामपि पुरा नीतामशोकवनिकां गताम्‌। 

रक्षसां वशमापन्नां कथ॑ं रामो न कुत्स्यति। 

अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति। 

यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमनुवर्तते॥ 

-वा.रा., उत्तरकाण्ड, 43.47-49 

अर्थात्‌, उस राजा राम के हृदय में सीता-सम्भोगजनित सुख 
कैसा लगता होगा !! पहले तो रावण अपने अंक में भरकर सीता 
को बलात्‌ हसर्कर ले गया था। फिर वह उसे लंकापुरी भी ले गया 
और अशोकवनिका में रखा। राक्षसों के वश में रह चुकी ऐसी सीता 
को राम कुत्सित + घृणित > दुश्वरित्रा क्यों नहीं समझते !! अब 
हमलोगों को भी ऐसी स्त्रियाँ सहनी पड़ेंगी क्योंकि राजा जैसा करता 
है प्रजा भी उसी का अनुवर्तन करती है। 


राजा राम की अन्तवेंदना 
सीता जी से उनके गर्भवती होने का समाचार मिलने के बाद जब 
राजा राम अन्तःपुर से निकलकर मध्य कक्ष में आए तो वहाँ पर 
उन्हें अपने 40 सुहृदयों (गुप्तचर मित्रों) से प्रजाजनों की इन 
मर्मभेदी बातों का पता चला तो उन्होंने सभागार में अपने अनुजों 
को बुलवाकर उनसे बड़े दुःखी होकर कहा : 

अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशस्विनीम्‌॥ 

ततो गृहीत्वा वैदेहीमयोध्यामहमागतः। 

अयं तु मे महान्‌ वाद: शोकश्च हृदि वर्तते॥ 

-वा.रा,, उत्तरकाण्ड 45.40-44 

अर्थात्‌, मेरी अन्तरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्धा समझती 
है। इसीलिए मैं वैदेही को साथ लेकर अयोध्या आया था। परन्तु 
अब यह महा-अपवाद फैलने लगा है जिसके लिए मेरे हृदय में 
बड़ा शोक व्याप रहा है। 

राजमहिषी सीता जी के प्रति फैले जन-अपवाद से आहत राजा 
राम बड़े दुःख भरे स्वर में आगे कहने लगे : 'पुरवासियों और 
जनपद के लोगों में इस अपवाद के कारण मेरी बड़ी निन्‍्दा हो रही 
है। किसी भी प्राणी की अपकीर्ति जब लोक में चर्चा का विषय बन 
जाती है तो वह तब तक अधम लोकों में गिरा पड़ा रहता है जब 
तक उस अपकीर्ति की चर्चा होती रहती है। देवगण लोकों में 
अपकीर्ति की निन्‍्दा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। सभी श्रेष्ठ 
महात्माओं का सारा शुभ आयोजन कीर्ति के लिए ही होता है। 
नरश्रेष्ठ बन्धुओ ! लोक-अपवाद के भय से मैं अपने-आपको और 
तुम लोगों को भी त्याग सकता हूँ, फिर जानकी को क्‍यों नहीं !! 
अतः मेरी ओर देखो, मैं शोकसागर में गिर गया हूँ। मैं नहीं समझता 
कि इससे बढ़कर कभी कोई दुःख मुझे उठाना पड़ा हो' (वा.रा, 
उत्तरकाण्ड, 45.42-46)। 


राजा राम द्वारा राजमहिषी सीता का परित्याग 


जन-अपवाद-लोकनिन्दा-जगहँसाई के भय से अपनी हृदयप्रिया 
महारानी सीता का परित्याग करने को कृत्संकल्प राजा राम उन्हें 
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है भटकने के लिए सर्वथा निराश्रय छोड़ना नहीं चाहते थे 
अपितु सम्मानजनक समुचित संरक्षण देना चाहते थे। इसीलिए 
उन्होंने गर्भवती सीता जी के परित्याग का अनचाहा निर्णय लेते 
समय अपनी कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए लक्ष्मण को यह 
आदेश दिया : 'सौमित्र ! कल प्रभात वेला में तुम सारथी सुमन्त्र 
द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ होकर और सीता को भी उस पर 
चढ़ाकर उन्हें इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस 
पार तमसा नदी के तीर पर महात्मा वाल्मीकि का दिव्य आश्रम है। 
वहाँ पर विजन देश में तुम सीता को छोड़ कर शीघ्र लौट आओ।' 
(वा.रा, उत्तरकाण्ड, 45.6-49)। 


प्रार्थना कर रही थीं कि अयोध्यापुरी और कोसल जनपद में सभी 
प्राणी सकुशल रहें : पुरे जनपदे चौव कुशलं प्राणिनामपि (वा.रा., 
उत्तरकाण्ड, 46.7)। 

सबके कुशल-मंगल की कामना करनेवाली पतवित्रात्मा सीता 
जी को लक्ष्मण ने राजा राम के निर्देशानुसार वाल्मीकि-आश्रम के 
समीप छोड़ दिया। जब तक सीता जी को वाल्मीकि मुनि द्वारा 
आश्रम के भीतर नहीं ले जाया गया, तब तक लक्ष्मण नदी किनारे 
खड़े रहे। जब उन्होंने देख लिया कि मैथिली सीता जी का 
वाल्मीकि-आश्रम में प्रवेश हो गया है तो वे दुःखी हृदय से वापस 
अयोध्या आ पहुँचे। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सीता जी और उनके धर्मपरायण 
भर्ता राजा राम ने अपने व्यक्तिगत दाम्पत्य हित-सुख की तनिक भी 
चिन्ता न करते हुए सदा अपने राष्ट्र और प्रजा के हित-सुख को ही 
सर्वोपरि समझा। वस्तुतः सीता-राम की अंतःवेदना और प्रजाजनों 
द्वारा उन पर लगाए मिथ्यारोप से उपजी व्यथा को सीता-राम के 
सिवा और भला कौन जान सकता है !! 


वाल्मीकि-आश्रम में सीता जी को पुत्रप्राप्ति 


समय पाकर श्रावण पूर्णिमा की अर्धरात्रि को सीता जी ने कुश और 
लव नामक दो जुड़वाँ पुत्रों को जन्म दिया। मधुपुरी से आए ऋषियों 
द्वारा वहाँ के उद्दण्ड राजा लवणासुर को दण्डित करने का अनुरोध 
करने पर राजा राम के आदेश से शत्रुन्न उधर जाते हुए मार्ग में इसी 
रात्रि को वाल्मीकि-आश्रम में ठहरे हुए थे। रात्रि वेला में जब उन्हें 
यह पता चला कि उनकी मां-समान बड़ी भाभी ने दो पुत्रों को जन्म 
दिया है तो वे सीता जी की पर्णशाला में गए और उनसे बोले : 
“माता जी ! यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस बात से शत्रुघ्न इतने 
प्रसन्‍न हुए थे कि वर्षाकालिक श्रावण पूर्णिमा की वह रात्रि बात- 

की-बात में बीत गई' (वा.रा., उत्तरकाण्ड, 66.4-43 )। 
उधर श्रुघ्न तो मधुपुरी चले गए। वहाँ उन्होंने दुष्ट राजा 
लवणासुर को मार डाला। लगभग एक वर्ष बाद आए श्रावण मास 
के शुक्लपक्ष में उन्होंने मधुपुरी का नवनिर्माण प्रारम्भ करवाया 
जिसे पूरा होने में 44 वर्ष लछगे। बारहवें वर्ष 


सारथी सुमन्त्र द्वारा संचालित रथ राजाज्ञा. सारथी सुमन्त्र ढ्वारा जब श्रुन्न थोड़े-से सैनिकों-सेवकों के साथ 
के अनुसार भगवती सीता और लक्ष्मण के साथ. संचालित रथ राजाज्ञा के राजा राम से मिलने अयोध्या की ओर चले तो 
अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर बढ़ रहा था।एक अनुसार भगवती सीता मार्ग में पुनः एक रात्रि के लिए वाल्मीकि- 
पतिब्रता सती-साध्वी गृहस्थिनी नारी और ओर लक्ष्मण के साथ आश्रम में ठहरे। इन 2 वर्ष के अन्तराल में 
शुद्ध-सम-आचारा राजमहिषी पर प्रजा द्वारा अपने निर्दिष्ट स्थान की वाल्मीकि मुनि ने कुश-लब को न केवल 
लगाया गया मिथ्या आरोप उन्हें अपने पतिघर और बढ रहा शिक्षित किया अपितु अपने द्वारा रचे 
और राज्य से सदा के लिए दूर ले जा रहा था। ओर बढ़ रहा था। एक काव्यात्मक ऐतिहासिक ग्रन्थ रामायण का 
ऐसी सर्वथा निष्पापा और पतित्रात्मा सीता जी. पंतिव्रता सती-साध्वी शास्त्रीय गायन करना भी सिखा दिया था। 
को मार्ग में बहुत-से अपशगुन दृष्टिगोचर होने. गृहस्थिनी नारी और सायंकालीन भोजन के उपरान्त शत्रुघ्न ने अपने 
लगे। उन्हें सारी पृथिवी सूनी-सी प्रतीत होने. शुद्ध-सम-आचारा दोनों भतीजों के मुख से रामायण के एक भाग 
लगी। इससे चिन्तित होकर उन्होंने अपने. राजमहिषी पर प्रजा द्वारा का गायन सुना (वा.रा, उत्तरकाण्ड, 74.44- 
पतिदेव और अपनी तीनों सासु-माताओं के . लगाया गया मिथ्या आरोप. 6)| इस प्रकार शत्रुघ्न ही वह पहले रघुनन्दन 
साथ-साथ उस प्रजा के भी कुशल-मंगल की. उन्हें अपने पतिघर और हैं जिन्हें अपने दोनों भतीजों- कुश-लव को 
शुभकामना की जिसके मर्मभेदी मिथ्या आरोप राज्य से सद्धे के लिए दूर. मे के बाद सबसे पहले देखने और किशोर 
ने उन्हें परित्यक्षा जीवन की ओर बरबस है आम क होने पर अब उनके मुख से रामायण सुनने का 


धकेल दिया था। वे हाथ जोड़कर देवताओं से 


सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 


हा दी कोर | अगस्त, 206 


ही में राजा राम के भवन पर कुश-लव 


छारा रामायण का गायन 


इस घटना के कुछ समय बाद राजा राम ने ऋषियों-मन्त्रियों की 
सम्मति से अश्वमेध-यज्ञ के आयोजन हेतु नैमिषारण्य की पावन 
धरती पर गोमती नदी के किनारे विशाल यज्ञवाट और आमन्त्रित 
लोगों के निवास के लिए यथायोग्य सुव्यवस्थित शालाएँ बनाने का 
आदेश दिया। उत्तरकाण्ड (94.25) के अनुसार सीता जी की 
सुवर्णमयी प्रतिमा बनाने का भी आदेश दे दिया गया था। जब सब 
आवश्यक वस्तुओं की सुचारु रूप से व्यवस्था हो गई, तब 
ऋत्विजों सहित लक्ष्मण को अश्वमेधयज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए 
नियुक्त करके राजा राम सेना के साथ नैमिषारण्य चले आये। वहाँ 
बने हुए परम अद्भुत यज्ञवाट को देखकर महाबाहु राम बहुत 
हर्षित हुए और बोले कि यह बड़ा शोभायमान है। नैमिषारण्य में 
निवास करते समय राजा राम के पास सभी नरेश भली-शभाँति 
उपहार लेकर आए और श्रीराम ने उनका आदर-सत्कार किया। 
(वा.रा., उत्तरकाण्ड, 92.2-4 )। इस यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि को 
भी शिष्यों सहित सम्मानपूर्वक आमन्त्रित किया 

गया था। उन्हीं के साथ सीता जी भी अपने 


जब राजा राम ने इस रामायण काव्य को और सुनने की इच्छा 
प्रकट की तो उन दोनों ने कहा, “महारथी राजन्‌ ! यदि आपने इसे 
सुनने का मन बना लिया है तो यज्ञकर्म से अवकाश निकालिए और 
अनुजों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए (वा. रा. 
उत्तरकाण्ड, 95.29 )। आगे उत्तरकाण्ड (95.4-3) से ज्ञात 
होता है कि फिर राजा राम ऋषियों-मुनियों, राजाओं और वानरों 
के साथ बैठकर बहुत दिनों तक रामायण का गायन सुनते रहे। उस 
कथा से ही उन्हें पता चला कि कुश और लव सीता जी के ही पुत्र 
हैं। यह सब जानकर जन-परिषद्‌ में बैठे राजा राम ने शुद्ध 
आचारवाले दूतों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि को यह सन्देश 
भिजवाया : “यदि सीता शुद्ध-सम-आचारा हैं और यदि उनमें किसी 
प्रकार का कोई पाप नहीं है तो वे महामुनि जी (वाल्मीकि ) की 
अनुमति लेकर यहाँ जन-समुदाय में आकर अपनी शुद्धता प्रमाणित 
करें। तुम इस विषय में मुनि जी और सीता जी के भी हार्दिक 
अभिप्राय को जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्‍या वे यहाँ 
आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती हैं। कल प्रभात 
वेला में मैथिली जानकी जन-परिषद्‌ के मध्य आवें और अपने 
और मेरे ऊपर (१3 वर्ष पूर्व अयोध्यावासियों 

द्वारा) लगाए मिथ्यारोप के शोधनार्थ शपथ 


दोनों पुत्रों- कुश-लव के साथ पधारी थीं। इसमें कोई सन्देह नहीं . ग्रहण करें' (वा.रा., उत्तरकाण्ड, 95.4-6)। 
यह उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि मुनि के सीता जी और इधर वाल्मीकि मुनि ने राजा का सन्देश 
शिष्यों में अग्रणी 42 वर्षीय कुश-लव कि सीता णी और लेकर आए रामदूत को आश्वस्त करते हुए कहा 
नैमिषारण्य की भूमि पर बनाए. गए उनके धर्मपरायण भर्ता 
सुविधाजनक बाड़ों-शालाओं-आश्रमों और राजा राम ने अपने एवं भवतु भद्रं वो यथा वद॒ति राघव:। 
राजनिवासों की गलियों और राजमार्गों में व्यक्तिगत दाम्पत्य तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पति: 
प्रतिदिन घूम-घूमकर अपने गुरुवर के स्त्रिया:॥ 
निर्देशानुसार रामायण का शास्त्रीय संगीत की हित-सुख की तनिक -वा.रा., उत्तरकाण्ड, 95.40 
गरिमा के अनुरूप गायन किया करते थे। जब भी चिन्ता न करते हुए ऐसा ही होगा, तुम लोगों का भला हो। 
राजा राम ने कुश-लव द्वारा रामायण का आल आज आए जैसा राघव बोलते हैं, सीता वैसा ही करेंगी 
कर्णप्रिय शास्त्रीय गायन सुना तो उन्होंने संगीत संदा बाकि राट््र क क्योंकि पति स्त्रियों के लिए देवता होता है। 
के ज्ञाताओं तथा अन्य विशेषज्ञ विद्वानों की. प्रजा -सुख सीता जी में 
सभा का आयोजन करके वहाँ पर दोनों ही सर्वोपरि समझा। वाल्मीकि द्वारा सीता जी के पक्ष में 
बालकों को बड़े आदर के साथ आमन्त्रित साक्षी ढेना 


किया। सुमधुर गायन की समाप्ति के बाद सभी 
श्रोतागण यह महत्त्वपूर्ण बात परस्पर कहने लगे 

उभौ रामस्य सहशौ बिम्बादू बिम्बमिवोत्थितौ॥ 

जटिलौ यदि न स्यातां न वल्कलधरौ यदि। 

विशेष नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च॥ 

-वा.रा, उत्तरकाण्ड, 94.44-45 

अर्थात्‌, इन दोनों कुमारों की आकृति श्रीराम के सहश है। ये 
तो बिम्ब से प्रकट हुए प्रतिबिम्ब के समान दीखते हैं। यदि इनके 
सिर पर जटाएँ न होतीं और यदि ये वल्कलधारी न होते तो हमें 
राघव में और गान करनेवाले इन दोनों कुमारों में कोई विशेषता 
नहीं दिखाई देती। 

सभा में उपस्थित जनसमाज की यह महत्त्वपूर्ण टिप्पणी 
अयोध्यावासियों द्वारा सीता जी पर लगाए मिथ्या आरोपों की सारी 
पोल खोल देती है और यह भी सिद्ध करती है कि वे अपने भर्ता 
राजा राम के प्रति पूर्णतः समर्पित रही हैं। 


दूसरे दिन अपने द्वारा दिए गए पूर्वाधासन के 
अनुरूप वाल्मीकि मुनि सीता जी को साथ लेकर राजा राम द्वारा 
आमन्त्रित विशाल जन-समुदाय के बीच आ उपस्थित हुए और 
राघव को सम्बोधित करते हुए बोले : “दाशरथे ! यह सीता सुत्रता 
धर्मचारिणी है। लोकापवाद के कारण आपने इसे मेरे आश्रम के 
समीप त्याग दिया था। महाव्रतधारी राम! लोकापवाद से भयभीत 
आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। इसके लिए 
आप इसे आज्ञा दें। ये दोनों जानकी-पुत्र इसके गर्भ से जुड़वाँ 
उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों आपके ही सुत हैं और आप ही के समान 
दुर्धर्ष वीर हैं, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। प्रचेतस्‌-प्रचेता 
जवरुण का मैं दसवाँ पुत्र-वंशज हूँ रघुनन्दन। मैंने कभी 
अनृतत्झूठ नहीं बोला है। मैं सत्य कहता हूँ कि ये दोनों आपके 
ही पुत्र हैं! (वा.रा., उत्तरकाण्ड, 96.6-49)। 
इसके बाद वाल्मीकि मुनि ने रघुनन्दन राम से भगवती सीता 
जी की शुद्धता का समर्थन करते हुए आगे कहा, मैंने बहुसहस््र 
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थ तक तपश्चर्या की है। यदि मैथिली में कोई दोष हो तो मुझे 
तपस्या का कोई फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा 
पहले कभी कोई पापकर्म नहीं किया है। यदि मैथिली अपापा हो 
तभी मुझे उस (पापशून्य पुण्यकर्म ) का फल प्राप्त हो। राघव ! मैंने 
अपनी पाँचों ज्ञानेन्द्रियों और छठे मन द्वारा सीता की शुद्धि का 
भली-भाँति चिन्तन करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था जो 
मुझे वननिर्झर के पास मिली थी। यह शुद्ध-सम-आचारा है और 
पति को देवता मानती है। लोकापवाद से भयभीत हुए आपको यह 
अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। राजपुत्र ! मैंने दिव्य-दृष्टि से 
जान लिया था कि सीता शुद्धभावा है, इसीलिए यह मेंरे आश्रम में 
प्रवेश पा सकी है। लोकापवाद के भय से कलुषित चेतस होकर 
जिस अपनी प्रियतमा को आपने त्याग दिया था, आप जानते ही हैं 
कि वह सीता सर्वथा शुद्ध है” (वा. रा., उत्तरकाण्ड, 96.20- 
24)। 


राजा राम का अभिप्राय 


वाल्मीकि मुनि के ऐसा कहने पर राघव सीता जी को देखते हुए 
जनसमुदाय के बीच हाथ जोड़कर उनसे बोले, 'महाभाग! आप 
धर्म के ज्ञाता हैं, सीता के विषय में जैसा आप कहते हैं, वैसा ही 
है। एक बार पहले भी सुरों के सामने मुझे सीता की शुद्धता का 
विश्वास हो चुका है जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान 
दिया था। किन्तु आगे चलकर बड़ा बलवान्‌ लोकापवाद उठ खड़ा 
हुआ जिसके कारण मुझे मैथिली का त्याग करना पड़ा। ब्रह्मन्‌! 
यह जानते हुए भी सीता अपापा हैं, लोक-भय से मैंने इनका 
परित्याग कर दिया था, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं यह भी 
जानता हूँ कि ये दोनों जुड़वाँ कुमार कुश-लव मेरे ही पुत्र हैं 
तथापि जगत्‌ के मध्य मैथिली की शुद्धता प्रमाणित होने पर ही मेरी 
प्रीति हो सकेगी' (वा.रा., उत्तरकाण्ड, 97.2- 
5)। 

राजा राम का अभिप्राय जानकर सीता जी 
की शपथ के समय महेन्द्रादि सभी ओजस्वी 
देवगण ब्रह्मा को आगे करके वहाँ आ गये। 
देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में राघव 
पुनः बोले 

प्रत्ययो मे सुरश्रेष्ठ ऋषिवाक्यैरकल्मषै:। 

शुद्धायां जगतो मध्ये वेदेह्वां प्रीतिरस्तु मे॥ 

-वा.रा., उत्तरकाण्ड, 97.40 

अर्थात्‌, सुरश्रेष्ठो! यद्यपि मुझे महर्षि 
वाल्मीकि के वचन से पूरा विश्वास हो गया है, 
तथापि जगत्‌ के मध्य वैदेही की शुद्धता प्रमाणित 
होने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। 


भगवती सीता द्वारा शपथ ग्रहण 
करना और नैमिषारण्य की धरती में 
समा जाना 


तब सारे जन-समुदाय की उपस्थिति में कषाय 
उस्त्रधारिणी सीता जी हाथ जोड़े और दृष्टि-मुख 


नीचे रखते हुए बोलीं : 

यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये। 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमरहति॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा राम॑ समर्चये। 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति॥ 
यथैतत्‌ सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात्‌ पर न च। 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति॥ 


-वा.रा., उत्तरकाण्ड, 97.44-46 

अर्थात्‌, मैं राघव के सिवा अन्य पुरुष का 
मन से भी चिन्तन नहीं करती, यदि यह सत्य 
है तो पृथिवी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। 
यदि मैं मन, वाणी और कर्म द्वारा केवल राम 
की ही आराधना करती होऊं तो पृथिवी देवी 
मुझे अपनी गोद में स्थान दें। यदि यह सत्य है 
कि मैं राम को छोड़कर किसी पर पुरुष को 
नहीं जानती तो पृथिवी देवी मुझे अपनी गोद 
में स्थान दें। 

बैदेही के इस प्रकार शपथ ग्रहण करते ही 
भूतल से एक अद्भुत, सुन्दर और दिव्य 
सिंहासन प्रकट हुआ। उस दिव्य सिंहासन को 
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जे 4 " री बा कत्बुल्ज् दर 
है." _ ... तन" दक ॥ । ! हा जा 


दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप से सिर पर 
धारण कर रखा था। उस सिंहासन पर विराजमान धरणी देवी ने 
मैथिली का अभिनन्दन करते हुए अपनी दोनों बाहों से उठाकर उन्हें 
साथ बिठा लिया। सिंहासन पर बैठी सीता जी जब धरती में समा 
रही थीं तो उन पर आकाश से पुष्पों की अविछिन्न वर्षा होने 
लगी।...सीता जी का धरती में प्रवेश देखकर वहाँ आए हुए सब लोग 
दो घड़ी तक सम्मोहित हो गए (वा.रा., उत्तरकाण्ड, 97.47- 
20,26)। 


सीता के प्रति किए प्रज्ञा-अपराध का अयोध्यावासियों 
को प्रायश्रित करना ही होगा 


यह उल्लेखनीय है कि सर्वथा शुद्ध-सम-आचारा सीता जी द्वारा शपथ 
लेने और धरती में समा जाने की सारी घटना नैमिषारण्य की 
यज्ञशाला के पास लगी रामसभा में घटित हुई थी। भगवती सीता जी 
ने उस अयोध्या नगरी में जाना उचित नहीं समझा जहाँ के अज्ञानी 
वासियों ने उन पर मिथ्या आरोप लगाने का प्रज्ञा-अपराध किया था। 

चरकसंहिता (शारीरस्थान, 4.02) में प्रज्ञा-अपराध को इस 
प्रकार पारिभाषित किया गया है : 

धीधृतिस्मृतिविश्रष्ट: कर्म यत्‌ कुरुतेडशुभम्‌। 

प्रज्ञापराधं तं विद्यात्‌ सर्वदोषप्रकोषपणम्‌॥ 


अर्थात्‌, धी-बुद्धिजसहुद्धि, धृतिजधैर्य और स्मृति से विश्रष्ट 
होकर मनुष्य जो अशुभ चिन्तन-कर्म करता है, उसे प्रज्ञा-अपराध 
कहते हैं जो सारे राजसी और तामसी मानसिक दोषों का तथा समस्त 
वात-पित्त-कफजन्य शारीरिक दोषों का प्रकोपक होता है। 

भगवती सीता जी की निर्दोषिता तो लंका में ही श्रीराम, लक्ष्मण, 
विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अग्निदेव, इन्द्रादि देवों, लंका के 
जनसमुदाय और विशाल वानर-सेना के समक्ष अग्रि-परीक्षा देने से 
प्रमाणित हो चुकी थी। राक्षसराज रावण द्वारा हर ली चुकीं सीता जी 
को यदि चिरकाल तक अशोकवनिका में बाध्य होकर रहना न पड़ा 
होता तो इस अग्रि-परीक्षा की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती। 

अयोध्या की तत्कालीन प्रजा को श्रीराम और लक्ष्मण आदि 
महानुभावों पर विश्वास नहीं रहा होगा, तभी तो उसने भगवती सीता 
जी पर मिथ्या लगाने का प्रज्ञा-अपराध किया था। 

यह बात स्मरण रखने योग्य है कि रावणवध के बाद जब 
हनुमान्‌ श्रीराम के कहने पर लंकापुरी की अशोक वाटिका में सीता 
जी को लिवाने गए थे तो उन्होंने उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त 
करते हुए कहा था, 'देवि ! यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इन 
समस्त राक्षसियों को मार डालना चाहता हूँ जो पहले आपको बहुत 
डराती-धमकाती रही हैं।' इस पर करुणामयी दीनवत्सला सीता जी 
ने सोच-विचारकर रामदूत हनुमान्‌ से कहा : “कपिगश्रेष्ठ ! राजा के 
वश में रहनेवाली ये बेचारी तो दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ 
करती थीं। अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करनेवाली दासियों पर 
कौन कुपित होगा !! तुम इन्हें मारने की बात मत करो। मेरे लिए 
ऐसी ही दैवी गति थी। दशा-योग से यह सब निश्चत रूप से भोगना 
ही था। इसलिए रावण की दासियों को मैं क्षमा करती हूँ (वा.रा., 
युद्धकाण्ड, 43.38-44 )। 

यह है दीनवत्सला सीता जी के सदा स्तुत्य और अनुकरणीय 
शील की एक झलक। सबका कल्याण चाहनेवाली ऐसी पवित्रात्मा 
सीता जी ने अपनी ही उस प्रजा को तो कोई शाप नहीं दिया था 
जिसने उन पर मिथ्या आरोप लगाने का पाप किया था। किन्तु 
अयोध्या की तत्कालीन प्रजा का यह प्रज्ञा-अपराध अब शाप का 
रूप धारण करके इस नगरी और यहाँ के वासियों को सता रहा है। 

वस्तुतः विगत सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने ही प्राचीन 
निवासियों के प्रज्ञा-अपराध के दोष से एक अभिशप्त नगरी बन 
चुकी है। अब वह एक श्रीहीन नगरी के रूप में जानी जाती है। क्या 
अयोध्या के परम्परागत वासी अपने पूर्वजों द्वारा भगवती सीता जी 
पर लगाए मिथ्या आरोपों का परिमार्जन करने के लिए कभी पश्चाताप 
और प्रायश्चित करेंगे !! क्या वे अपने ही पूर्वजों के दोष से उपजे 
अभिशाप की मार से मुक्ति पाना कभी भी पसन्द नहीं करेंगे !! 

यदि वे सचमुच अपनी नगरी को पहले की भाँति शान्त, सुखी 
और समृद्ध देखना चाहते हैं तो उन्हें सर्वथा शुद्ध-सम-आचारा 
भगवती सीता जी पर अपने पूर्वजों द्वारा लगाए मिथ्या आरोपों के 
लिए पश्चाताप करना ही होगा। इसके साथ ही निरन्तर एक वर्ष तक 
प्रायश्चित करते हुए निष्पापा सीता जी से बारम्बार क्षमा-याचना भी 
करनी होगी। जब तक अयोध्यावासी अपने सीता-रामकालीन पूर्वजों 
द्वारा भगवती सीता जी पर लगाए गए मिथ्या आरोपों का 
पश्चातापपूर्वक प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक उनकी यह नगरी 
अभिशाप से मुक्त नहीं हो सकेगी। ( 
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उदारता का परिचय दे मुल्लिम समुदाय 
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एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
(एम.ए., एलएल.एम.,पीएच.डी. (लॉ) 
अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय) 


रतीय संविधान के अनुसार 
भारत एक पंथनिरपेक्ष 
गणराज्य है। पंथनिरपेक्षता का 


अर्थ किसी एक पंथविशेष का पक्ष लेना 
नहीं है। यह पूर्णतया सत्य है कि पंथनिरपेक्ष 
राष्ट्र में शासन-व्यवस्था पंथविशेष के 
आधार पर स्थापित नहीं होती और सरकार 
पंथ के नाम पर नागरिकों में भेदभाव नहीं 
करती। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों- 
25 से 27 में नागरिकों को धार्मिक 


स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार प्रदान 
किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
भावनाओं और विचारों के अनुसार किसी 
भी धर्म (पंथ) को अपनाने के लिए 
स्वतन्त्र है। परन्तु धार्मिक स्वतन्त्रता का 
प्रयोग किसी भी पंथविशेष को अपने निहित 
स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए नहीं करना 
चाहिए। यदि कोई भी पंथ किसी भी प्रकार 
धार्मिक स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके देश 
की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों को प्रभावित कर अपने पंथ के 
लोगों का कल्याण चाहता है तो उसे इस 
प्रकार की आज्ञा नहीं प्रदान की जानी 
चाहिए। भारत में पंथनिरपेक्षता का अर्थ है 
सर्वधर्मसमभाव व सहिष्णुता और धार्मिक 
समानता की समझ। 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत में धार्मिक 
स्वतन्त्रता का राजनीतिकरण हो रहा है। 
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के 
नाम पर मुस्लिम-तुष्टिकरण की नीति 
अपनाकर राजनीतिक दल अपने निहित 


स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। अपने देश में 
इस्लाम मत के लोगों का एक बहुत बड़ा 
पहले हिंदू था जिसे बलपूर्वक मुसलमान 
बनाया गया था और उनके वंशज आज भी 
अपने पूर्वजों पर किए गए धार्मिक 
अत्याचारों से आहत हैं। मुसलमान उन्हें 
मुस्लिम मानने के लिए तत्पर नहीं है। 
बाबरी ढाँचे के निर्माण और ध्वंस का प्रश्न 
राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है, परन्तु आम मुसलमान के लिए, 
नहीं, उसे तो भड़काया जाता है और चुनाव 
में अपना लाभ प्राप्त करने के लिए 
उकसाया जाता है; मस्जिद का प्रश्न 
मुसलमानों के लिए न ही भावनात्मक है 
और न ही धार्मिक। भावनात्मक इसलिए 
नहीं है क्योंकि वहाँ इस्लाम के किसी 
महापुरुष का न तो जन्म हुआ था और न 
ही वह स्थान किसी इस्लामी महापुरुष से 
किसी भी प्रकार से सम्बन्धित है; इस्लामी 
कानून के अनुसार यह तर्क दिया जाता है 
कि इस्लाम में मस्जिद का एक विशेष स्थान 
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 ध । यदि एक बार मस्जिद का निर्माण हो 
गया तो वहाँ प्रार्थना “नमाज' की जाएगी 
और वह स्थान सदा के लिए मस्जिद ही 
रहेगा और अल्लाह की संपत्ति रहेगा। (वैसे 
कौन-सी वस्तु अल्लाह/ईश्वर/वाहे गुरु की 
नहीं है?) और वह भूमि पुनः उसके 
मालिक को नहीं दी जा सकती। यदि एक 
बार मस्जिद गिरा भी दी गई तो भी वहाँ 
नमाज पढ़ना जारी रहेगा; परन्तु अयोध्या में 
श्रीरामजन्मभूमि पर पिछले कई दशकों से 
नमाज नहीं पढ़ी गयी। ब्रिटिश काल में 
मस्जिद को कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं 
था और यह मर्यादा अधिनियम के अन्तर्गत 
थी और परिणामस्वरूप मस्जिद में 
मुसलमानों के द्वारा एक विशेष अधिकार 
को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर समाप्त 
कर दिया था। प्रख्यात मुस्लिम विद्वान्‌ एवं 
लेखक मुल्ला ने अपने “मुस्लिम विधि के 
सिद्धान्त (9वाँ संस्करण, द्वारा एम. 
हिदायतुक्ला) में कहा गया है कि एक 
मस्जिद पर स्वामित्व का अधिकार प्रतिकूल 
कब्जे के सिद्धान्त पर समाप्त हो जाता है। 
पंथनिरपेक्ष भारत में एक मस्जिद का स्थान 
दूसरे पंथ के धार्मिक स्थानों से अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
राजनेता, भले ही वह हिंदू हों या 
मुस्लिम, श्रीरामजन्मभूमि और बाबरी ढाँचे 
के विषय में वाद-उत्पन्न कर राजनीति कर 
रहे हैं। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक मनुष्य इस 
संबंध में अपना पक्ष रखता है और एक 
विशेष विचार बना लेता है। मस्जिद इस्लाम 
को माननेवालों के लिए नमाज पढ़ने के 
लिए आवश्यक नहीं है। नमाज तो खुले में 
भी पढ़ी जा सकती है। भारत में संवेधानिक 
ढाँचे के अंतर्गत पंथनिरपेक्ष राज्य में 
मस्जिद, मन्दिर, गुरुद्वारा एवं गिर्जाघर की 
भूमि को जनहित के लिए अधिगृहित करने 
में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए मस्जिद 
दूसरे धर्मों के पूजा-स्थलों से न कम और 
न ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
स्वामी विवेकानन्द ने 4893 में 
शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में 
भाषण देते हुए कहा कि हिंदू-धर्म वह धर्म 
है जिसने समस्त विश्व को सहनशीलता एवं 
वैश्विक स्वीकार्यता की शिक्षा दी है। उन्होंने 
धार्मिक विभिन्‍नता की व्याख्या विभिन्‍न रंगों 
से निकलती हुई एक किरण के रूप में की। 
अपने धर्मस्थलों को तोड़कर मस्जिद 


से सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति होगी। 
अब को ई व्यक्ति प्रश्न करेगा कि 
ही क्‍यों वह स्थान 
पर ता केलिए हिंदुओं 
को भेंट कर दें, हिंदू उस रेथान 
को मुस्लिमों को क्यों नहीं दे 
सकते? इस सम्बन्ध में यह 


कहना उचित होगा कि उस 
स्थान से हिंदुओं की धार्मिक 


आराध्य श्रीरामचन्द्र जी 
का जन्म हुआ था। 


बनानेवालों के विरुद्ध भी हिंदुओं ने कभी 
कोई कार्यवाही नहीं की। वर्तमान में 
श्रीरामजन्मभूमि हिंदुओं के लिए आस्था का 
केन्द्र और उनकी भावनाओं का प्रतीक है। 
यदि देश के करोड़ों हिंदुओं का बहुमत वर्ग 
उस स्थान पर मन्दिर बनाना चाहता है तो 
मुस्लिम समाज को सहर्ष वह स्थान अपने 
भाइयों को रामलला का भव्य मन्दिर बनाने 
के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की 
प्रतीक्षा किए बिना ही दे देना चाहिए; क्योंकि 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एक अवतारी पुरुष 
थे जिनका कोई पंथ नहीं था और उनको 
कानूनी दाँव-पेंचों की जंजीरों में नहीं बाँधा 
जा सकता। 

यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वोच्च 
न्यायालय का निर्णय क्‍या होगा। यदि निर्णय 


हुआ तो निश्चित रूप से एक पक्ष की पराजय 
और दूसरे पक्ष की विजय होगी जिससे 
हिंदू-मुसलमानों के बीच की दरार और 
अधि बढ़ जाएगी। विजयी पक्ष अहंकारी 
हो जाएगा। कहा जाएगा कि क्‍या कर 
लिया? क्या बिगाड़ लिया? पराजित पक्ष 
अपने भाग्य पर दो-चार आँसू बहा देगा। 
राजनेता अपना स्वार्थ साधने में लग जाएँगे। 
विवाद वहीं का वहीं रह जायेगा। यदि 
मुस्लिम समाज श्रीरामजन्मभूमि हिंदुओं को 
मन्दिर-निर्माण के लिए भेंट कर देगा तो 
दोनों धर्मों की दूरियाँ और वैमनस्यता सदा 
के लिए समाप्त हो जाएगी और दोनों को 
मूर्ख बनाकर अपनी राजनीति चलानेवाले 
देखते रह जाएँगे। पारस्परिक एकता और 
सौहार्द्र से सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति होगी। अब 
कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा कि मुस्लिम ही क्‍यों 
वह स्थान मन्दिस-निर्माण के लिए हिंदुओं 
को भेंट कर दें, हिंदू उस स्थान को मुस्लिमों 
को क्‍यों नहीं दे सकते ? इस सम्बन्ध में यह 
कहना उचित होगा कि उस स्थान से हिंदुओं 
की धार्मिक भावनाएँ जुड़ी हुई हैं क्योंकि 
वहाँ उनके आराध्य श्रीरामचन्द्र जी का 
जन्म हुआ था। मुगल-शासक बाबर के 
आदेश पर उसके सूबेदार मीर बांकी ने 
जन्मस्थान पर निर्मित भवन (मन्दिर) 
तोड़कर मस्जिद बनाई थी। हिंदू समय की 
प्रतीक्षा करते रहे हैं। इसीलिए गत 60-65 
वर्षों से विभिन्‍न न्यायालयों में वाद-विवाद 
चल रहे हैं। इन सभी वादों को बातचीत के 
माध्यम से भाईचारा बनाकर हल कर लेना 
ही उचित है। (3 
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न विनायक देशपाण्डे 
संयुक्त महामंत्री, विहिप 


विश्व हिंदू परिषद्‌ 


सेवा-कार्यों में बढते कदम 


विश्व हिंदू परिषद्‌ भारत तथा विदश में रह रहे हिंदुओं कौ एक सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था है, सेवा 
इसका प्रधान गुण है। इसकी स्थापना हिंदुओं के धर्माचायों और संतों के आशीर्वाद तथा विश्वविख्यात 
दार्शनिकों और विचारकों के परामर्श से हुई है| 


अधिक सनातनी, सिख, जैन, बौद्ध सन्तों 


छः हजार वर्ष के निरन्तर संघर्ष से महामंत्री, हिंदू महासभा) आदि 40 से भी 
॥ प्राप्त स्वाधीनता के पश्चात्‌ यह इच्छा 


स्वाभाविक थी कि भारत अपनी एवं विचारकों की उपस्थिति में विश्व हिंदू 


वैश्विक भूमिका निर्धारित करे। हिन्दू परिषद्‌ की स्थापना की गयी। 


धर्माचार्य यह अनुभव कर रहे थे कि हिंदू 
राष्ट्र के रूप में भारत विश्व के समस्त हिंदुओं 
के आस्था केन्द्र के रूप में स्थापित हो और 
विश्व-कल्याण के अपने प्रति प्रदत्त दायित्व 
का निर्वाह करे। इस उदात्त लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए श्रीकृष्णजन्माष्टमी, वि.सं. 2024, 
तदनुसार 29 अगस्त, 4964 को पूज्य 
स्वामी चिन्मयानन्द जी (चिन्मय मिशन के 
संस्थापक) की अध्यक्षता में उन्हीं के 
मुम्बई-स्थित आश्रम सांदीपनी साधनालय' 
में आयोजित बैठक में सर्वश्री मास्टर तारा 
सिंह, ज्ञानी भूपेन्द्र सिंह ( अध्यक्ष, शिरोमणि 
अकाली दल), कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुंशी, माधवराव सदाशिवराव गोव्ठवव्ठकर 
(राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन 
सरसंघचालक ), शिवराम शंकर आपटे, 
स्वामी शंकरानंद सरस्वती, राष्ट्रसन्‍्त तुकड़ो 
जी महाराज, वी.जी. देशपांडे (तत्कालीन 


डॉ. के .एम. मुंशी ने परिषद्‌ 
के उद्देश्यों को निम्नलिखित 
प्रकार से रखा : 
ज्य्  ज्ज्छु॒ * हिंदू समाज को 
।. सुसंगठित एवं 
*.. सुहृढ़ बनाने की 
ओर अग्रसर 
.. रहना। 

* आधुनिक युग के अनुकूल 
समस्त विश्व में हिंदू-धर्म के 
नैतिक एवं आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
तथा आचार-विचार का प्रचार 
करना। 

* विदेश स्थित समस्त हिंदुओं से 
सुदृढ़ संपर्क स्थापित करना तथा 
उनकी सहायता करना। 


स्थापना की पृष्ठभूमि 

हिन्दू समाज हजार वर्ष के पारतन्त्रय काल में 
अपना स्वत्व, स्वाभिमान, गौरव और महत्त्व 
भूल गया। उसने उन सब महान्‌ विशेषताओं 
को अन्धकार में विलीन कर दिया, जिनके 
बल पर वह विश्वगुरु था। इसी बीच ईसाई 
पादरियों द्वारा विदेशी डॉलर के बल पर 
म0प्र0 में अशिक्षित, निर्धन और सामाजिक 
इृष्टि से कमजोर वर्गों के धर्मान्तरण के 
समाचार मिल रहे थे। इस समस्या की 
वास्तविकता जानने के लिए नियुक्त नियोगी 
कमीशन की रिपोर्ट 957 में प्रकाशित होते 
ही देश में हड़कंप मच गया। विदेशों में बसे 
हिंदुओं की संस्कृति और संस्कारों के 
संरक्षण की चिंता भी अनेक श्रेष्ठजनों को 
सता रही थी। त्रिनिदाद से भारत आये एक 
सांसद डॉ. कपिलदेव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री 
गोव्ठवव्ठकर से भेंट करके उन्हें कैराबियाई 
द्वीप समूह में रह रहे हिंदुओं पर मंडराते 
खतरे की बात कही और विदेशस्थ हिंदुओं 
से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर 
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7 दिया। 
इन्हीं परिस्थितियों में यह अनुभव किया 

जाने लगा था कि हिंदू समाज के बीच काम 

करनेवाला एक संगठन खड़ा किया जाए। 
स्वामी चिन्मयानंद जी के मन में भी हिंदुओं 
के एक विश्वव्यापी संगठन बनाने की इच्छा 
पनप रही थी। इसी मंथन का परिणाम है 
विश्व हिन्दू परिषद। 

संस्था का पंजीकरण एक्ट 4860' के 
अंतर्गत दिल्ली में 09 जुलाई, 4966 को 
हुआ (पंजीकरण संख्या एस 306) और 
पंजीकृत संविधान में उद्देश्य लिखे गए 

(परिषद्‌ के संविधान का पंजीकरण 43 

अक्टूबर, 4966 को हुआ) : 

१. भारत तथा विदेशस्थ हिंदुओं में भाषा, 
क्षेत्र, मत, सम्प्रदाय और वर्ग-संबंधी 
भेदभाव मिटाकर एकात्मता का अनुभव 
कराना। 

2. हिंदुओं को सुहढ़ और अखण्ड समाज 
के रूप में खड़ा कर उनमें धर्म और 
संस्कृति के प्रति भक्ति, गौरव और निष्ठा 
की भावना उत्पन्न करना। 

3. हिंदुओं के नैतिक एवं आध्यात्मिक 
जीवन-मूल्यों को सुरक्षा प्रदान कर 
उनका विकास और विस्तार करना। 

4. छुआछूत की भावना समाप्त कर हिंदू 
समाज में समरसता पैदा करना। 

. हिंदू समाज के बहिष्कृत और 
धर्मातरित, पर हिंदू जीवन पद्धति के 
प्रति लगाव रखनेवाले भाई-बहिनों को 
हिंदू-धर्म में वापप लाकर उनका 
पुनर्वास करना। 

6. विश्व के भिन्‍न-भिन्‍न देशों में बसे 
हिंदुओं को धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
आधार पर परस्पर स्नेह के सूत्र में 
बाँधकर उनकी सहायता करना और 
उन्हें मार्गदर्शन देना। 

7. संपूर्ण विश्व में मानवता के कल्याण हेतु 
हिंदू-धर्म के सिद्धान्तों और व्यवहार की 
व्याख्या करना। 


ा 


विश्व हिंदू परिषद्‌ के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में हिंदू” की 
परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की गई है : 
भारतीयर्षि संप्रोक्तान्‌ इहामृत्रार्थ साधकान्‌ । 
यो5ड्रीकरोति सश्रद्धं सत्सिद्धान्तान्‌ सनातनान्‌ ॥ 
महात्मभिर्दिव्य शीले: काले-काले प्रवर्तितान्‌ । 
साम्प्रदायानाद्रियते यः सर्वान्‌ पारमार्थिकान्‌ ॥ 
यत्रकुत्रापि जातो5सोवास्तु यः को5पि जन्मना। 
सच्छीलोदार चरितः सोउत्र हिंदूरिति स्मृतः ॥ 
भारतीय ऋषियों द्वारा प्रतिपादित छोक-परलोक साधक शाश्वत सत्सिद्धान्तों को 
जो श्रद्धापूर्वक्त स्वीकार करता है तथा दिव्यशील महापुरुषों द्वारा समय-समय पर 
प्रवर्तित परमार्थ साधक सभी सम्प्रदायों का जो समान आदर करता है, ऐसा शील, 
सम्पन्न, उदार चरित्रवाला व्यक्ति कहीं भी रहता हो अथवा जन्मतः कोई कुछ भी हो, 


हिंदू कहा जाता है। 


विश्व हिंदू परिषद ढ्वारा संचालित 
विभिन्‍न सेवा-कार्य : 


विश्व हिंदू परिषद्‌ अपने स्थापना-काल से ही 
विभिन्‍न अभियानों को संचालित कर रही 
है। इनमें प्रमुख हैं श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति 
आन्दोलन, गोरक्षा आन्दोलन, गंगा 
आन्दोलन, रामसेतु-रक्षा आन्दोलन, 
सामाजिक समरसता आन्दोलन, 
अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन, तमिलनाडु 
का ग्राम देवता पुजारी आन्दोलन आदि। 
विश्व हिंदू परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर 
अनेक यात्राएँ भी निकाली गईं, जिनसे 
समाज में राग-द्वेष कम हुआ और हिंदू 
समाज एकता के सूत्र में बँधा। परिषद द्वारा 
255 पंजीकृत न्यासों के माध्यम से सेवा- 
कार्यों का संचालन होता है। परिषद्‌ द्वारा देश 


के कोने-कोने में मुख्य रूप से पाँच प्रकार 
के काम किए जा रहे हैं : 
७ शेक्षणिक प्रकल्प 55,343 
७ स्वास्थ्य सेवा-प्रकल्प 6,67 
७ स्वावलंबन प्रकल्प 4,548 
७ सामाजिक प्रकल्प 52,045 
७ प्रासंगिक सेवा-कार्य 40,345 
कुल सेवा-कार्य ,25,358 
शिक्षा के क्षेत्र में : 


पूरे देश में शिक्षा के 55,343 प्रकल्प चल 
रहे हैं। इनमें प्रारंभिक शिक्षा से बारहवीं 
कक्षा तक के 634 बालवाड़ी, 639 बाल 
संस्कार केन्द्र, 490 प्राथमिक विद्यालय, 
62 माध्यमिक विद्यालय, 3। उच्चतर- 
माध्यमिक विद्यालय, 52954 ग्राम शिक्षा 
मन्दिर (एकल विद्यालय ), 58 छात्रावास 
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: (अश्विन कृष्ण पंचमी, वि.सं. 4983) 


आगरा में जन्म, माता : श्रीमती विद्यावती 
देवी, पिता : श्री महावीर सिंह 


: ॥7वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान प्रो. राजेन्द्र 


सिंह (रज्जु भैया) के माध्यम से राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने, 
असहयोग आन्दोलन में हिस्सा 


: संघ पर प्रतिबन्ध के बाद सत्याग्रह- 


आन्दोलन करते हुए बनारस में कारावास 


: काशी हिंदू विश्वविद्यालय से धातुकर्म 


(माइनिंग मैटलर्जी) में प्रथम श्रेणी से 
अभियंता की उपाधि प्राप्त की 


: संघ के प्रचारक निकले 

: गोरखपुर जिला प्रचारक 

: वाराणसी जिला प्रचारक 

: सहारनपुर जिला प्रचारक 

: कानपुर जिला प्रचारक 

: कानपुर में पूज्य गुरुदेव श्री रामचन्द्र से 


सम्पर्क 


: कानपुर के अतिरिक्त इटावा, फररूखाबाद, 


उन्‍नाव और फतेहपुर जिलों में संघ-कार्य 


: दिल्ली एवं हरियाणा के प्रांत प्रचारक 
: माताजी का स्वर्गवास 
: 5-6 लाख संख्यावाले विराट्‌ हिंदू समाज 


के कार्यक्रम में संचालक के रूप में पहली 
बार सार्वजनिक मंच पर आये 


: विश्व हिंदू परिषद्‌ के संयुक्त महामंत्री 
: प्रथम एकात्मता यात्रा 
: दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रथम धर्म संसद 
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2004 


: एकल विद्यालय की स्थापना हेतु प्र 


भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पुरोधा 
अशोक सिंहल 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद्‌ के मार्गदर्शक और अखिल विश्व के हिंदू हृदय सम्राट्‌ श्री अशोक सिंहल 7 नवम्बर, 205 को 
गुड़गाँव में ब्रहलीन हो गये। कुछ दिन पहले ही देशभर में उनका 90वाँ जन्मदिवस मनाया गया था | दिल्ली में तो एक बहुत बड़े समारोह में उन्हें अभिनन्दन- 
ग्रंथ भी समर्पित किया गया था। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी अशोकजी हमसे दूर चले जाएँगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्रातक 
अशोकणजी प्रशिक्षण से धातुविज्ञानी थे। इलाहाबाद के सम्पन्न परिवार के अशोकजी ने कुछ वर्ष पहले करोड़ों की अपनी पैतृक सम्पत्ति दान कर एक न्यास 
बनादिया था।अशोक जी सिंहल ने श्री गुरु जी द्वारा स्थापित विश्व हिंदू परिषद्‌ के कार्य को खड़ा किया था | वस्तुत: अशोक जी और विश्व हिंदू परिषद्‌ परस्पर 
पर्यायबन चुके थे।परिषद्‌ के अंतर्गत अशोक जी ने श्रीरामजन्मभूमि की मुक्ति का ऐसा विराट्‌ आन्दोलन खड़ा किया कि केन्द्र सरकार की भी चूलें हिल गयीं। 
अंततोगत्वा विराट हिंदू समाज ने श्रीरामजन्मभूमि पर निर्मित विवादित ढाँचे को धराशायी कर दिया। अशोक जी ने मन्दिर-निर्माण के लिए अनथक प्रयत्र 
किया। वह करोड़ों हिंदुओं के प्रेरणा-स्रोत थे। श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर-निर्माण उनका सुनहरा स्वप्न था जो दुर्भाग्यवश उनके जीते-जी पूरा नहीं हो सका 
है। अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मन्दिर का निर्माण ही अशोक जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। “दी कोर' के “अयोध्या-विशेषांक ' में हम 
श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति आन्दोलन के अग्रणी नेता माननीय श्री अशोक जी सिंहल के प्रेरक जीवन की झाँकी प्रस्तुत कर रहे हैं। 


-संपादक 


: लखनऊ में श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ 


समिति के विराट कार्यक्रम में 


: विश्व हिंदू परिषद्‌ के महामंत्री 
: गाजियाबाद में विश्व हिंदू परिषद्‌ के 


अखिल भारतीय चिन्तन-वर्ग में 


: अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर का 


शिलान्यास 


: अयोध्या में कारसेवकों पर हुए लाठीचार्ज 


में घायल 


: श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति के लिए दिल्ली के 


बोट क्लब पर ऐतिहासिक जनसभा का 
नेतृत्व 


: उत्तराखण्ड में आए विनाशकारी भूकम्प में 


सेवाकार्य 


: प्रयाग में आयोजित विश्व वेद सम्मेलन में 
: नयी दिल्ली में आयोजित पाँचवीं धर्मसंसद 


में 06 दिसम्बर, 4992 से पुनः कारसेवा 
शुरू करने का निर्णय 


: अयोध्या में विवादित ढाँचा ध्वस्त 

: द्वितीय एकात्मा यात्रा 

: मोदीपुरम्‌ (उ.प्र.) में तृतीय बौद्ध सम्मेलन 
में 


: दिल्ली में आयोजित विश्व वेद सम्मेलन में 
: गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी 


(नेपाल) में आयोजित विशाल हिंदू-बोद् 
सम्मेलन में 


भारतीयों से आर्थिक सहयोग ए 
जुटाने हेतु ब्रिटेन का प्रवास, 3 
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बोस्टन, हार्टफोर्ड, कनेक्टीकट, सेंट 
पीट्सबर्ग, पेंसिलवेनिया, सिनसिनाटी, 
ओहियो, डेट्रोइडट, ओलेडॉ, फ्लोरिडा 
आदि शहरों का प्रवास 


: विश्व हिंदू परिषद्‌ के छठे अंतरराष्ट्रीय 


कार्याध्यक्ष 


: प्रयाग में आयोजित अर्पण समारोह में 


अपने पैतृक आवास का प्रथम तल 
महावीर निवास शोध-कार्य हेतु दान 


४ एकल विद्यालय फाउंडेशन, अमेरिका 


के न्यासियों की बैठक में एक 
शिक्षक-एक विद्यालय की विभिन्‍न 
योजनाओं तथा आयामों पर चर्चा 


: एकल विद्यालय के कार्य हेतु बोस्टन 


का प्रवास 


: तृतीय विश्व हिंदू सम्मेलन, प्रयाग 
: श्रीरामसेतु की रक्षा हेतु आन्दोलन 
* अमेरिका में एनुअल हिंदू मन्दिर 


एक्जीक्युटिव कान्फ्रेंस, कोलंबस, 
आहियो में उद्बोधन 


: भारत संस्कृत परिषद्‌ के प्रशिक्षण- 


शिविर में 


: विश्व हिंदू परिषद्‌ का कार्यध्यक्ष पद 


छोड़ा 


: त्रिनिदाद-टोबैगो में सनातन धर्म 


महासभा के कार्यक्रम में 


: अयोध्या में संत सम्मेलन में 
* नेपाल को पंथनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का 


विरोध 
हॉलैण्ड में महर्षि महेश योगी के केन्द्र 
का भ्रमण 


: राष्ट्रपति डॉ. प्रणव मुखर्जी से मुलाकात 


6-7 अगस्त, 204: अहमदाबाद में हिंदू संगम में 
24-23.44.2044 : दिल्ली में आयोजित विश्व हिंदू काँग्रेस में 
44-29.6.2045 : अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि न्यास की 
बैठक में 
4.0.2045 : दिल्ली में सार्वजनिक अभिनन्दन 
47..205.. : गुड़गाँव के मेदांता हॉस्पीटल में निधन ७» 
हा 
समा 


यह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी 
पावन परम जहाँ की, मंजुल माहात्म्य धारा 
पहले ही पहले देखा, जिसने प्रभात प्यारा 
सुरलोक से भी अनुपम, ऋषियों ने जिसको गाया 
देवेश को जहाँ पर, अवतार लेना भाया 
वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी 
यह मातृभूमि मेरी, 
ऊँचा ललाट जिसका, हिमगिरि चमक रहा हे 
सुवर्ण किरीट जिस पर, आदित्य रख रहा है 

शिव की मूरत, जो सब प्रकार उज्चल 
बता है जिसके सर से, गंगा का नीर निर्मल 
वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी 
यह मातृभूमि मेरी... 
सर्वापकार जिसके, जीवन का ब्रत रहा है | 
प्रकृति पुनीत जिसकी, निर्भय मृदुल महा है 
जहाँ शान्ति अपना करतब, करना न चूकती थी 
कोमल कलाप कोकिल, कमनीय कूकती थी । 
वह मातृभूमि मेरी, वह पितभूमि मेरी । 
यह मातृभूमि मेरी, 
वह वीरता का वैभव, स् जहाँ घना था 
छिटका हुआ जहाँ पर, विद्या का चाँदना था 
पूरी हुई सदा से, जहाँ धर्म की पिपासा 
संत संस्कृत ही प्यारी, जहाँ की थी मातृभाषा 
वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी 
यह मातृभूमि मेरी... 
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|. छात्र/छात्राएं)) 488 अन्य शैक्षणिक 
प्रकल्प, 57 कोचिंग सेंटर्स, 88 पुस्तकालय 
और 4१2 संस्कृत एवं वेद विद्यालय शामिल 
हैं। इन शिक्षा-प्रकल्पों के कारण दूर-दराज 
में रहनेवाले लाखों बच्चों का भविष्य सँवरा 
है और लाखों बच्चे अपना भविष्य सुधारने 
में लगे हैं। परिषद्‌ द्वारा नागपुर रेलवे जंक्शन 
पर रेलवे प्लेटफॉर्मों पर रहनेवाले बच्चों के 
लिए प्लेटफॉर्म ज्ञान मन्दिर' विद्यालय 
संचालित किया जा रहा है। कर्नाटक के 
गांणगापुर में कुष्ठरोगियों के स्वस्थ बच्चों की 
शिक्षा एवं सेवा हेतु परिषद्‌ द्वारा श्री दत्ता 
बाला सेवाश्रम संचालित किया जा रहा है। 
वर्तमान में 7,55,468 
बालक/बालिकाएँ हमारे विद्यालयों में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। बालवाड़ी व बाल-संस्कार 
केन्द्रों में 2.36,000 बालक/बालिकायें 
सांस्कृतिक, धार्मिक शिक्षा एवं संस्कार प्राप्त 
कर रहे हैं। आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और 
कर्नाटक में 50,000 से अधिक लोग 
पत्राचार द्वारा संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर 
चुके हैं। सुदूर बनवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 
हमारे द्वारा 52,954 निःशुल्क एकल 
विद्यालय चलाये जा रहे हैं जिनमें से 
अधिकतर सीमा क्षेत्र के राज्यों में चल रहे 
हैं। इन विद्यालयों में 7000 से अधिक 
पूर्णकालिक कार्यकर्ता निःस्वार्थ भाव से 
कार्यरत हैं। 
वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद्‌ द्वारा केरल, 
ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर 
में संचालित 58 छात्रावासों में 42,500 
वनवासी एवं पिछड़े वर्ग के 
बालक/बालिकाएँ निवास करते हुए शिक्षा 
एवं संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। इन छात्रावासों 
में रहकर सैकड़ों छात्र/छात्राएं अपनी पढ़ाई 
पूर्ण करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, 
शिक्षक आदि बनकर यश प्राप्त कर रहे हैं 
और आज समाज के गणमान्य/अग्रणी 
नागरिक हैं। इनमें से कुछ विद्यार्थी विश्व हिंदू 
परिषद्‌ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर 
देश सेवा एवं समाजसेवा में अपना योगदान 
दे रहे हैं। 


स्वास्थ्य-सेवा के क्षैत्र में 


स्वास्थ्य-सेवा के क्षेत्र में 6,67 प्रकल्प 
प्रतिदिन हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं। 
परिषद्‌ द्वारा 38 अस्पताल, 77 डिस्पेंसरी, 
653 चल चिकित्सा (मोबाइल 


डिस्पेंसरी ), 24 एंबुलेंस, 2000 परीक्षण 
केन्द्र (डायगनोस्टिक सेंटर), 2600 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर तथा 775 
अन्य चिकित्सा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष ग्रामीण 
युवाओं/युवतियों को एलोपैथी, होम्योपैथी, 
आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, दाई का 
प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में 
प्रशिक्षित किया जाता है। अस्पताल, चल- 
चिकित्सा वाहन एवं ओषधि-वितरण केद्ों 
के माध्यम से 8 लाख से अधिक वनवासी 
एवं ग्रामीण लोगों को चिकित्सा-सहायता 
प्रदान की जाती है। परिषद्‌ द्वारा नियमित 
रूप से रक्तदान शिविर, नेत्र-चिकित्सा 
शिविर और स्वास्थ्य-प्रशिक्षण शिविर 
आयोजित किए जाते हैं। 


इण्डिया हेल्थलाईन 


देश के लाखों-करोड़ों गरीबों को निःशुल्क 
एवं बेहतर इलाज दिलाने के उद्देश्य से 
विहिप ने “इण्डिया हेल्थलाइन' के नाम से 
एक सेवा शुरू की है, जिसका हेल्थलाइन 
नम्बर 4800600233666 होगा। इस 
सेवा की शुरूआत विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष 
एवं वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ. प्रवीणभाई 
तोगड़िया ने की है। इस हेल्पलाइन का 
उद्देश्य गरीब लोगों की गंभीर-से-गभीर 
बीमारी का निःशुल्क इलाज देना है। इस 
हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत डॉक्टरों को 
जोड़ा जा रहा है, जो निःशुल्क इलाज 
मुहैया कराएंगे, साथ ही समाज के पढ़े- 
लिखे लोगों को हेल्‍थ एम्बेसडर बनाकर 


उन्हें चिकित्सा की बेसिक हेल्थ ट्रेनिंग दी 


जायेगी। इण्डिया हेल्थलाईन के अंतर्गत 
“हेल्थ सखी कार्यक्रम' के द्वारा महिलाओं 
को स्त्री रोगों (स्तन कैंसर, अनीमिया 
इत्यादि) के प्रति जागरुक एवं रोगों का 
निदान किया जाता है। इण्डिया हेल्थ लाईन 
के साथ 5 हजार से अधिक चिकित्सक 
जुड़ चुके हैं एवं 400 से अधिक 
अस्पतालों में संपर्क है। 


स्वावलम्बन के क्षैत्र में 


युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने के 
लिए विश्व हिंदू परिषद्‌ द्वारा कुल 58 
प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इनमें 637 
महिला स्वयं सहायता समूह, 62 कंप्यूटर- 
प्रशिक्षण केन्द्र, 84 सिलाई-प्रशिक्षण 
केन्द्र, 374 ग्रामीण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, 
232 पशुपालन केन्द्र तथा 35 अन्य स्वयं 
सहायता समूह शामिल हैं। व्यावसायिक 
प्रशिक्षण-केन्द्रों के माध्यम से संगणक- 
प्रशिक्षण, खिलौने बनाना, कढ़ाई-बुनाई, 
सिलाई एवं कृषि-कार्य इत्यादि का प्रशिक्षण 
पंजाब, मध्यप्रदेश, आसाम, ओडिशा, 
महाराष्ट्र और केरल मे दिया जा रहा है। 


सामाजिक सेवा के क्षैत्र में 


विश्व हिन्दू परिषद्‌ के 52,045 सामाजिक 
प्रकल्प हैं। 45 बाल कल्याणाश्रम (42 
राज्यों में)) 42 कानूनी सहायता केन्द्र, 
54439 संस्कार-पाठशालाएँ, 22 महिला 
सुरक्षा केन्द्र और 804 अन्य सामाजिक 
उपक्रम तथा 23 रथ योजना केन्द्र चलाए 
जा रहे हैं। 

बाल-कल्याण केन्द्रों के माध्यम से 


पल जहा रत ग्श 
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व ,250 बालक बालिकाओं का पालन- 
पोषण एवं शिक्षण होता है। 900 से अधिक 
बालक/बालिकाएं निःसंतान दम्पत्तियों को 
कानूनी रूप से गोद दिए जा चुके हैं। रथ- 
योजना के द्वारा 6 लाख से अधिक ग्रामीण 
एवं शहरी लोगों को सामाजिक एवं धार्मिक 
संस्कार दिए गए हैं। 


नैमित्तिक-प्रायंगिक सेवा-कार्य : 


परिषद्‌ द्वारा 40345 प्रासंगिक सेवा कार्य 
संचालित हैं। इनमें 7044 स्वास्थ्य एवं 
स्वच्छता उपक्रम, 403 महिला 
सशक्तिकरण केन्द्र, 455 स्थानों पर 
वृक्षारोपण, 44 पेयजल वितरण केन्द्र, 
449 मेला/्यात्राओं में सेवाकार्य, 30 
स्थानों पर प्राकृतिक आपदाओं में सहायता 
एवं राहत-कार्य, 56 ग्राम विकास केन्द्र, 
868 मन्दिस्न्‍निर्माण और 4499 अन्य 
समाजिक उपक्रम संचालित हैं। 


प्राकृतिक आपदाओं में सहायता 


भारत एक विशाल देश है। यहाँ भिन्‍न-भिन्‍न 
जलवायु में प्राकृतिक स्थितियाँ भी भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं। स्थिति अनुसार प्राकृतिक 
त्रासदी/आपदाएँ भी आती रहती हैं- कभी 
दुर्भिक्ष, कभी भूकम्प, कभी अतिवृष्टि, कभी 
चक्रवात। देश में जहाँ कहीं भी प्राकृतिक 
आपदाएँ आती हैं, वहाँ पीड़ितों की सहायता 
के लिए परिषद्‌ सदा ही तत्पर रहती है। 
उदाहरण के लिए 20 अक्टूबर, 4997 
उत्तरकाशी, चमौली, टिहरी आदि में आए 
विनाशकारी भूकम्प में; 4992 में लातूर 
(महाराष्ट्र) में आए भीषण भूकम्प में; 


अक्टूबर, 999 में ओड़ीशा में आए 
भीषण चक्रवात में; 26 जनवरी, 2004 को 
गुजरात के भुज क्षेत्र में आए भीषण भूकम्प 
में; 2004 में ही राजस्थान और ओड़ीशा के 
अकाल में; 2004 में बिहार और असम में 
आई भीषण बाढ़ में; 08 अक्टूबर, 2005 
को जम्मू काश्मीर में आए भीषण भूकम्प में; 
2005 में तमिलनाडु में आई सुनामी में; 
अगस्त, 2006 में गुजरात में आई बाढ़ में; 
8 अगस्त, 2008 को उत्तर बिहार की 
भीषण बाढ़, अक्टूबर, 2043 में 
उत्तराखण्ड में आई भीषण बाढ़ में विश्व हिंदू 
परिषद्‌ ने पीड़ितों की सहायता के लिए 
अद्भुत तत्परता दिखाई है। 


हिंदू हेल्पलाइन 


अनेक शुभ अथवा कठिन अवसरों पर हर 
हिंदू को लगता है कि कोई विश्वसनीय मित्र 
उसके साथ हो। यात्रा के दौरान कभी 
स्वास्थ खराब हो जाता है, तो कभी गाड़ी 
खराब हो जाती है। ऐसे में केवल एक फोन 
पर हिंदुओं को सहायता उपलब्ध कराने का 
कार्य करने के लिए परिषद्‌ ने हिंदू 
हेल्पलाइन' नाम से सेवा शुरू की है। 
020-66803300 या 075- 
88682484 पर फोन कर हिन्दू अपनी 
समस्या कहें। हिंदू हेल्पलाइन के कॉल सेंटर 
में यह फोन तुरन्त लिया जाएगा, वहाँ का 
हिंदू हेल्पलाइन सहायक जिस स्थान पर 
फोन करनेवाले की समस्या है, उस स्थान 
के हिंदू हेल्पलाइन सहायक से सम्पर्क कर 
उन दोनों का सम्पर्क करा देगा और वह 
स्थानीय सहायक उसकी सहायता करेगा। 


तीर्थस्थान पर अच्छे दर्शन हों, परिवार के 
साथ छुट्टियाँ मनाने गए तो रुचि का भोजन 
मिले, खरीददारी में कोई मार्गदर्शन करे। 
चूंकि हर हिंदू चाहता है कि वह लुटे नहीं। 
हिंदू हेल्पलाइन इस प्रकार की सारी 
सुविधाएँ हिंदुओं को सुलभ कराएगी। 


विश्व हिंदू परिषद्‌ की 


अनुषांगिक शाखाएँ 
दुर्गावाहिनी : यह विश्व हिंदू परिषद की 
महिला शाखा है। इसकी स्थापना 994 में 
दीदी माँ साध्वी ऋतम्भरा ने की। दुर्गावाहिनी 
का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यो 
के लिए महिलाओं को प्रेरित करना और 
महिलाओं को शारीरिक, मानसिक रूप से 
प्रबल बनाना है। 
बजरंग दल : यह परिषद्‌ का युवा चेहरा है। 
इसकी शुरुआत 04 अक्टूबर, 4984 को 
सर्वप्रथम उत्तरप्रदेश प्रान्त में हुई जिसका 
बाद में पूरे भारत में विस्तार हुआ। अक्टूबर 
4984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में 
नियमित रूप से शोभायात्रा निकालनी शुरू 
की। इन झाँकियों को राम-जानकी रथयात्रा 
के नाम से जाना जाता है। इस रथयात्रा की 
अराजक तत्त्वों से रक्षा के लिए एक दल की 
स्थापना हुई जिसे “बजरंग दल' के नाम से 
जाना गया। बजरंग दल संघ की शाखा की 
तरह अखाड़े चलाती है जिनकी संख्या 
लगभग ढाई हजार है। बजरंग दल का सूत्र- 
वाक्य 'सेवा, सुरक्षा और संस्कृति' है। 
अपने प्रतीक चिह्न वटवृक्ष की भाँति 
विश्व हिंदू परिषद्‌ आज विश्वव्यापी विराट्‌ 
वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। दिनों-दिन 
इसकी शाखाएँ दसों दिशाओं में फैलती जा 
रही हैं और उनके माध्यम से हिंदू समाज के 
विभिन्‍न वर्गों और मत-मतान्तरों में समरसता 
व सद्भावना का विस्तार हुआ है। आज 
विश्व हिन्दू परिषद्‌ वह सब कुछ कर रही 
है, जिससे भारत मजबूत हो रहा है, 
भारतीयता की भावना गाँव-गाँव, नगर-नगर 
तक पहुँच रही है, सामाजिक समरसता पनप 
रही है, भाषावाद और क्षेत्रवाद की सीमाएँ 
टूट रही हैं, अभावग्रस्त लोगों का जीवन 
सम्मानपूर्वक निर्वाह हो रहा है और वे 
स्वावलम्बी बन रहे हैं। दूर-दराज के 
वनवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्र के लोगों में 
यह विश्वास जग रहा है कि है कोई, जो 
उनके लिए कुछ कर रहा है। ( 
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गा 'चैतन्यवान्‌ हिंदू समाज ही करेगा 


अयोध्या का मुद्दा विश्व हिंदू परिषद्‌ की चर्चा के बिना अपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद्‌ ने ही 4990 के दशक 
में अयोध्या के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाकर और श्री अशोक सिंहल और संतों के नेतृत्व में समूचे 
भारतवर्ष में श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति आन्दोलन खड़ा करके हिंदुओं में स्वाभिमान-जागरण का कार्य किया 
था। विश्व हिंदू परिषद्‌, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषांगिक शाखा के झूप में 4964 से कार्यरत है और 
शिक्षा, स्वास्थ्य, समरसता, स्वावलम्बन और स्वाभिमान-जागरण की दृष्टि से इसने ढेश में महान्‌ कार्य खड़ा 
किया है। 2044 में परिषद्‌ ने अपनी स्थापना के 52 वर्ष पूरे किए हैं। 'अयोध्या-विशेषांक' के लिए 'दी 
कोर' के सम्पादक प्रमोद कौशिक ने विश्व हिंदू परिषद्‌ के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री श्री चम्पत राय से विशेष 
बातचीत कौ । प्रस्तुत हैं उस बातचीत के मुख्य अंश। 


थ विश्व हिंदू परिषद्‌ ने अपनी स्थापना 
के 52 वर्ष पूरे किए हैं। इस यात्रा की 
क्या उपलब्धियाँ हैं? 
विश्व हिंदू परिषद्‌ का जो काम प्रारम्भ 

हुआ था, वह हिंदू समाज के स्वाभिमान- 

जागरण के लिए हुआ था। हिंदू समाज राजा 
पर आश्रित न रहनेवाला समाज है। हमने 
कभी राजा की आँखों को, चेहरे को 
देखकर काम नहीं किया। इसीलिए हम यह 
मानते हैं कि समाज की समस्याओं का हल 
जितना राजा को करना चाहिए, उतना ही 
जनता को भी करना चाहिये। राजा और 
समाज - सभी की भूमिका बराबर है। 
बल्कि समाज की भूमिका ज़्यादा है। 
इसलिए समाज को स्वाभिमानी बनाओ 
और समाज अपने देश में निरक्षरता दूर करे, 
हर गरीब के घर तक शिक्षा पहुँचे, हर 
नागरिक स्वाभिमानी बने, संस्कारित हो- 
इस कार्य के लिए विश्व हिंदू परिषद्‌ बना है। 

भारतवर्ष में बहुत-सी सामाजिक 
बुराइयाँ हैं। विशेष रूप से हिंदू समाज में हैं। 
छुत-अछूत की बीमारी है। ये जो सामाजिक 
बुराइयाँ हैं, इनसे समाज मुक्त होना चाहिये। 
सरकार केवल कानून बनाती है, मन नहीं 
बनाती। और मन बनाने पर बुराइयाँ ख़त्म 
हो जाती हैं। हम मन बनाने का काम 
करते हैं। 

इस देश की बहुत बड़ी समस्या है- 
इस्लाम और चर्च। 7वीं शती से पहले 
हिंदुस्थान का कोई आदमी मुसलमान नहीं 
था और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आने से 
पहले हिंदुस्थान में कोई ईसाई नहीं था। तो 
7वीं शती से पहले जैसे लोग थे, जैसे फिर 


बने, संघर्ष के काल में, विदेशी आक्रमण 
के काल में हिंदू समाज का कुछ वर्ग किसी 
भी कारण से हमसे छिन गया। कोई इस्लाम 
में चला गया या चर्च में चला गया। यह वर्ग 
वापस आना चाहिये। आज की पीढ़ी को 
समझाया जाना चाहिए कि तुम्हारे बाप-दादा 
कभी-न-कभी भारतीय और हिंदू जीवन- 
मूल्यों को माननेवाले लोग थे। यह एक बड़ा 
ओर देश के भविष्य के लिए आवश्यक 
कार्य है। इस कार्य को करने में सौ साल 
लगेंगे कि पाँच सौ साल लगेंगे, यह तो हम 
नहीं जानते, लेकिन यह काम करना ही 
होगा। और यह काम देश के हर देशभक्त 
नागरिक को करना चाहिये। इस कार्य के 
लिए विश्व हिंदू परिषद्‌ का प्रारम्भ हुआ है। 

भारतीय जीवन-मूल्यों के प्रति पश्चिम 
के सम्पर्क के कारण जीवन-मूल्यों में कमी 


“भारतीय 
जीवन-मूल्यों 
के प्रति पश्चिम 
के सम्पर्क के 
कारण जीवन-मूल्यों में कमी 
आई है। गाय की प्रतिष्ठा घटी 
है। गंगा की रक्षा करने में 
लोगों का व्यवहार घटा है। 
ध्यान कम गया है। ऐसे 
जीवन-मूल्यों की रक्षा समाज 
करे। यह विश्व हिंदू परिषद्‌ 
का कार्य है।" 


आई है। गाय की प्रतिष्ठा घटी है। गंगा की 
रक्षा करने में लोगों का व्यवहार घटा है। इस 
ओर ध्यान कम गया है। ऐसे जीवन-पमूल्यों 
की रक्षा समाज करे। यह विश्व हिंदू परिषद्‌ 
का कार्य है। 

भारत के बाहर दुनिया में हिंदू रहता है। 
बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। यह भारत की 
धरती को अपना मानता रहे, धरती से 
जुड़कर रहे। वे दुनिया के जिस देश में रहते 
हैं, वहाँ रहते हुए भी भारतीय परम्पराओं को 
अपने अन्दर जिन्दा रखें, इसके लिए विश्व 
हिंदू परिषद्‌ का कार्य है। और यह हमारी 
बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हर मोर्चे पर 
सफल हुए हैं। सब तरफ़ हिंदू का 
स्वाभिमान बढ़ा है। स्वाभिमानी समाज की 
संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसलिए लोग 
संवेदनशील हुए हैं। शरीर में रक्त का संचार 
यदि घट जाए, तो सूई चुभोने पर अनुभूति 
नहीं होती; लेकिन यदि रक्त का संचार बहुत 
अच्छा है, तो थोड़ी-भी सूई चुभने पर 
प्रतिक्रिया होती है। आज हमें रोज जो देश 
के अन्दर सुनने और पढ़ने को मिलता है- 
यह जीवित और जाग्रत्‌ समाज के लक्षण 
हैं। हम समझते हैं कि यह काम बहुत 
आवश्यक है। जितनी मात्रा में भारत का 
हिंदू चैतन्यवान्‌ बनेगा, उतनी मात्रा में वह 
समाज पर होनेवाले आक्रमण को अनुभव 
करेगा, उसके विरुद्ध खड़ा होगा, समाज 
की समस्याओं को अनुभव करेगा, उन 
समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ 
हलचल करेगा। और हम इसमें सफल 
हुए हैं। 
बथ कभी-कभी कुछ मुस्लिम इलाकों में 
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ही का समाधान ”! : चमात राय 


हिंदुओं को खदेड़ने की ख़बरें सुनने 

को मिलती हैं। इसमें हम क्या करते 

हैं? लगता है कई बार तो हमें पता भी 

नहीं होता। 

दोनों बातें रहती हैं। एकाध घटना हो 
गई है खदेड़ने की। लेकिन कहीं खदेड़ा 
नहीं गया है। कहीं लाठी लेकर किसी के 
पीछे कोई नहीं पड़ा है। कई बार आदमी भी 
डरपोक होता है। और अज्ञात भय से खुद 
भाग लेता है। लेकिन सबलोग ऐसा नहीं 
करते। हाँ, समाज दृढ़ता से खड़ा रहे, 
कायरता-निर्माण न हो, इसके लिए काम 
करते हैं। लेकिन हमारी भूमिका पुलिस की 
नहीं है। हम एक सामाजिक काम में जुटे हैं, 
हम पुलिस जैसी संस्था नहीं हैं। जहाँ 
समस्या रहती है, वहीं के समाज में काम 
करते हैं। बाहर से फौज भेजकर शान्ति- 
स्थापना करना यह हमारा काम नहीं है। 
थ विश्व हिंदू परिषद्‌ के सेवा-कार्यों के 

बारे में कुछ बतायें। 

विश्व हिंदू परिषद्‌ तो अपने जन्म से ही 
सेवा-कार्यों के काम में लगा है। सेवा से ही 
हमारे कार्य का प्रारम्भ है। आज देश में 
लगभग 53,000 स्थानों पर हमारा कोई- 
न-कोई सेवा-कार्य चलता है। फॉर्मल और 
इनफॉर्मल - दोनों प्रकार के काम हैं। 
दिखनेवाले और न दिखनेवाले। जो नहीं 
दिखते, उनका परिणाम दिखता है; और जो 
दिखनेवाले फॉर्मल हैं, उनकी बिल्डिंग भी 
दिखती है। शिक्षा, आरोग्य, स्वावलम्बन, 
ग्राम-विकास, स्वाभिमान-जागरण- इन 
सब क्षेत्रों में हम काम करते हैं, देश के 
लगभग 53,000 एरियाज में, ग्रामों में। ये 
ग्राम वनवासी क्षेत्र के हैं, आसाम के ट्राइब्स 
में हैं, ऊँचे पहाड़ों पर हैं, भारत की सीमाओं 
के गाँव हैं, ऐसे रिमोट एरियाज में हैं। 
॥ सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा-कार्यों का 

परिणाम कैसा है? 

हम परिणाम के लिए विचार ही नहीं 
करते, काम करते रहते हैं। हमारे परिणामों 
का आकलन दूसरे लोग करते हैं। जब हमें 
लगता है कि गालियाँ खूब पड़ रही हैं, तब 
हम मान लेते हैं कि हमारा काम का परिणाम 
अच्छा है। 


थ अभी कुछसमय पहले उत्तराखण्ड के 
कुछ क्षेत्रों में चीनी सेना के घुसने की 
खबर आई थी? 
इसका हमसे क्‍या लेना-देना? यह तो 

सेना का काम है। जहाँ चीन घुसपैठ करता 
है, वहाँ जनता नहीं रहती। हमारा काम तो 
जनता का है। बद्रीनाथ के आगे एक गाँव है 
जिसमें छः महीने जनता रहती है। चीन तो 
उसके बहुत आगे है। बॉर्डर का मतलब कि 
सेना की भूमिका हमारी नहीं है, जब जरूरत 
पड़ती है, वह भी करते हैं। लेकिन हमारा 
काम समाजिक है। जैसे समुद्र के तटवर्ती 
बस्तियों में कार्य, भारत-नेपाल, भारत- 
बांग्लादेश, भारत-पाकिस्तान की सीमा से 
सटे हुए भारत के गाँवों में हमारा कार्य 
चलता है। 

# क्‍या काश्मीर की सीमा पर भी हमारा 
काम है? 
निःसन्देह। लद्दाख में है। काश्मीर घाटी 

के अन्दर है। फॉर्मल और इनफॉर्मल। कुछ 

दिखते हैं, कुछ का परिणाम दिखता है। 


थ विश्व हिंदू परिषद्‌ की सबसे बड़ी 

प्राथमिकता क्‍या है? 

हिंदू समाज का काम हमारी प्राथमिकता 
है। हिंदू समाज की बुराइयाँ नष्ट करना- यह 
हमारी प्राथमिकता है; घर वापसी का 
वातावरण बनाओ- यह हमारी प्राथमिकता 
है; गाय की प्रतिष्ठा जगाओ- यह सब 
प्राथमिकता है। हमारा कोई 4,2,3,4,5 
ऐसा नहीं है। 
थ मन्दिर? 

हिंदू का स्वाभिमान जाग गया तो मन्दिर 
तो अपने आप ही बन जायेगा। आपने देखा 
नहीं कि एक ट्रक पत्थर आने पर 
पार्लियामेंट हिल गयी, दो दिनों तक काम ही 
नहीं हुआ। सांसद रोने लगे। देश के कितने 
पैसे को बरबादी हुई | एक ट्रक पत्थर मंगाया 
था दिसम्बर 2045 में। संसद में दो दिन 
काम नहीं हुआ। 
४ आजादी के 70 वर्षों के बाद आज 

देश में अपनी विचारधारा की सरकार 

बनी है। मोदी सरकार के अब तक 
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हर कार्यों से विश्व हिंदू परिषद्‌ कितनी 
संतुष्ट है? 
हम एनालिसिस ही नहीं करते। जब यह 
सरकार नहीं थी, तब भी हम संतुष्ट थे। 
सरकार के काम और हमारे काम का कोई 
मिश्रण नहीं है। 
छा हे वातावरण तो अनुकूल मिल रहा 
7 


हाँ, अनुकूल इतना ही मिल रहा है कि 
हमें गाली देनेवाले लोग कम हैं। 

थ क्‍या सरकार से कोई सहायता नहीं 
मिल रही है? 
कैसी सहायता सरकार की? हमारा 

कोई काम सरकार की कृपा से नहीं चलता। 
सरकार की सहायता से हम कोई काम नहीं 
करते। समाज की सहायता से करते हैं। 
समाज जिन्दा है, तो हमारा काम जिन्दा है। 
और जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वहीं के 
समाज का सहारा लेते हैं। आसाम में काम 
करने के लिए दिल्ली के सहारे की कोई 
जरूरत नहीं है। जहाँ कार्य, वहीं का 
समाज। 

व. सेंन्ट्रली कुछ बैकअप नहीं मिल रहा? 
बैकअप मिलता नहीं, हम मांगेंगे तो 

मिलेगा न। हम अप्लाई ही नहीं करते। 

४ पिछली सरकारों ने अड़चनें डाली 
थीं। अब तो न्यायालय में निर्णय भी 
अपने पक्ष में आया था? 
वह निर्णय चैलेंज हो गया। हम फिर 

लड़ेंगे। 

थ अभी अंसारी जी की मृत्यु हो गई। 
उससे क्‍या होता है। वह तो 95 साल 

के थे, चले गये। सारे मुसलमान मर जाएँगे, 

सारे हिंदू मर जायेंगे, फिर भी यह मुकदमा 
जिन्दा रहेगा। 

थ अभी हाल में सुब्रह्मण्यम स्वामी जी 
ने कहा था कि इस साल के अन्त 
तक मन्दिर-निर्माण का कार्य प्रारम्भ 
हो जायेगा। 
सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने क्या कहा, यह 

तो मुझे मालूम नहीं, किस प्रेरणा से कहा, 

यह तो वही बता पायेंगे। लेकिन यह कार्य 
ज्यादा समय तक लम्बित नहीं रहेगा। 

४ मान लिया जाए कि आज मन्दिर 
बनाने की अनुमति मिल जाए, तब 
कितने समय में मन्दिर तेयार हो 
जायेगा? 
मान लो नाम की कोई चीज नहीं है। 


छ. “जितनी मात्रा में 
-. . भारत का हिंदू 
हे कह चैतन्यवान्‌ 
बनेगा, उतनी 
मात्रा में वह समाज पर 
होनेवाले आक्रमण को अनुभव 


करेगा, उसके विरुद्ध खड़ा 
होगा, समाज की समस्याओं 
को अनुभव करेगा, उन 

समस्याओं को दूर करने के 
लिए कुछ हलचल करेगा।' 


नीति हमें तय करनी है, तिथि हमको तय 

करनी है, तरीका हमको तय करना है, हमारे 

मन्दिर का लगभग साठ प्रतिशत भाग तैयार 
हो गया है। आप देखकर आइये। 

ब. समाज में तो गलत सन्देश जा रहा है, 
बहुत लम्बा समय खिंच गया है? 
हम रोज पब्लिक के सम्पर्क में रहते हैं, 

और हमारी जो भेंट होती है तो हमें नहीं 

लगता कि कोई गुलत सन्देश जा रहा है। 
हमलोग रोज यही काम करते हैं| हमारी रोज 
जनता से भेंट होती है। 

ब आम आदमी कहता है कि जब 
चुनाव का समय आता है, तब मन्दिर 
मुद्दा उठ जाता है? 
हिंदुस्थान में हर साल कोई-न-कोई 

चुनाव होने लगा है। वहाँ भगवान्‌ अपने 

स्थान पर बैठे हैं, घर में बैठे हैं। लाखों लोग 
दर्शन करते हैं, चाहे एक हजार आदमी 
जाए, चाहे एक लाख आदमी जाए, और 
वह स्थान हिंदू समाज के कब्जे में है, 

सरकार उसकी रक्षा कर रही है, पिछले 24 

साल से कर रही है। 

ब लेकिन वह स्थान तो बिल्कुल जेल 
की तरह बना रखा है। वहाँ तक जाने 
के रास्ते में तो बहुत से लोहे की 
दीवारें खड़ी कर दी गई हैं? 
आप प्रधानमंत्री के घर जायें, आपको 

पता लगेगा कि कैसे जेल जेसे माहौल में 

जाना पड़ता है। श्रीराम तो सारे संसार के 
प्रधानमंत्री हैं। आप एकबार संसद भवन 
जायें। सोता हुआ समाज कुछ नहीं करता 


है, जागता हुआ समाज सबकुछ करता है। 

हमने जगाया, जब हमें लगा कि हमारे 

अनुकूल परिणाम देने की परिस्थिति आ गई 
है, हमने किया। 

४ देश में 40,000 मस्जिद, मन्दिरों को 
तोड़कर बनाए गए हैं। उनकी सूची 
भी विहिप के पास है। क्‍या उनकी 
मुक्ति के लिए भी आन्दोलन करने 
की योजना है? 
हाँ, हमारे पास उनकी सूची है। लेकिन 

हम केवल 3 मन्दिरों के लिए आन्दोलन 

करेंगे- अयोध्या, मथुरा और काशी के 
लिए। शेष के लिए समाज सोचेगा। 

ब देश में मुस्लिमों की बढ़ती संख्या को 
देखते हुए विश्व हिंदू परिषद्‌ ने क्या 
रणनीति बनाई है ? 
हिंदुओं को अपना परिवार सिकोड़ना 

बन्द कर देना चाहिये। और सरकार को 
जनसंख्या-नियंत्रण की नीति एक समान रूप 
से सब पर लागू करनी चाहिये। पिछले 70 
सालों की सरकार पक्षपात करनेवाली 
सरकार रही है। सेक्युलर का अर्थ पक्षपात 
नहीं है। सेक्युलर का अर्थ है सबके साथ 
एक जैसा व्यवहार। परन्तु 70 साल की 
राजनीति- यह पक्षपात की राजनीति रही है। 
ये नाम अपने को देते हैं निरपेक्ष, लेकिन वे 
निरपेक्ष नहीं हैं, वे सब सापेक्ष लोग हैं। 

थ देश में मन्दिरों का अधिग्रहण हो गया, 
कभी किसी मस्जिद या चर्च का नहीं 

आ? 

होगा। समाज जैसे-जैसे जग रहा है, 
वैसे-वैसे ठीक हो रहा है। हमारा बेसिक 
काम है समाज को जगाओ। समस्याएँ हल 
करना, इससे अधिक महत्त्वपूर्ण काम है 
समाज जगाओ। समाज जगेगा, तो गाँव-गाँव 
का समाज अपनी समस्याओं को ताल 
टठोंककर ठीक कर लेगा। 

४ अशोक जी सिंहल के देहावसान के 
बाद विश्व हिंदू परिषद्‌ क्या एक बड़ी 
रिक्तता महसूस कर रहा है? 
मुझे तो नहीं लगता। उन्हीं की प्रेरणा से 

हम सभी काम कर रहे हैं। 

४ अशोक जी प्रेस में बोल्डली स्टेटमेंट 
देते थे? 


हाँ, स्टेटमेंट में कमी आई है। मैं तो 
प्रेस से दूर रहता हूँ। पता नहीं मैं किस 
प्रेरणा से बात कर रहा हूँ, मैं तो बात करता 
ही नहीं। (3 
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श्री एक मुक्ति आन्दोलन में 
संलग्न संतों-महात्माओं की सूची में 
महंत रामचंद्रदास जी परमहंस का नाम सर्वोपरी 
है। वह श्रीराम मन्दिर आन्दोलन के प्रमुख संत 
व श्रीरामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे। वह 
सन्‌ 49 से श्रीरामजन्मभूमि आन्दोलन में 
सक्रिय हुए तथा 975 से दिगम्बर अखाड़े के 
महंत का पद संभाला। उन्होंने कहा था कि मेरे 
जीवन की तीन ही अन्तिम अभिलाषाएँ हैं। 
पहली- अयोध्या में श्रीराम मन्दिर, मथुरा में 
श्रीकृष्ण मन्दिर, और काशी विश्वनाथ मन्दिर 
का निर्माण। दूसरी- इस देश में आमूल-चूल 
गोहत्या बन्द हो। तीसरी- भारत माँ को अखण्ड 
भारत के रूप में देखना। इसके लिए मैं 
जीवनभर संघर्ष करता रहा हूँ और आगे 
जीवित रहा तो भी संघर्ष करता रहूंगा। मरने पर 
मैं मोक्ष नहीं चाहूंगा। मेरी अब एक ही कामना 
है जो मैं कह चुका हूं। 

परमहंस जी महाराज का पूर्व नाम चन्द्रेश्वर 
तिवारी था। 7 वर्ष की आयु में साधु जीवन 
अंगीकार करने के बाद उनका नाम 
रामचन्द्रदास हो गया। बिहार के छपरा जिला के 
सिंहनीपुर ग्राम में 4942 में श्रीमती सोना देवी 
और श्री पण्डित भगेरन तिवारी के पुत्र के रूप 
में उनका जन्म हुआ था। चंद्रेश्वर के माता-पिता 
बाल्यकाल में ही स्वर्ग सिधार गए थे। बालक 
चंद्रेधर जब कक्षा 40 में पढ़ते थे, तभी पास 
के किसी ग्राम में यज्ञ देखने गए और सन्तों के 
सम्पर्क में आ गए। ग्राम में रहकर 42वीं कक्षा 
पास की। उसके पश्चात्‌ साधु-जीवन स्वीकार 
कर लिया। उस समय लगभग 45 वर्ष की आयु 
में हृदय में वैराग्य-भाव जाग्रत्‌ हो गया था। 
पटना आयुर्वेद कॉलेज से “आयुर्वेदाचार्य', 
बिहार संस्कृत संघ से “व्याकरणाचार्य' तथा 
बंगाल से 'साहित्यतीर्थ' की परीक्षाएँ पास कीं। 
वह 4930 ई. के लगभग अयोध्या आ गए थे। 
अयोध्या में वह रामघाट-स्थित परमहंस 
रामकिंकरदास जी की छावनी में रहे। (आज 


महंत रामचंद्रदास जी परमहंस 


इसी स्थान पर श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर के लिए 
पत्थरों की नक्काशी का कार्य होता है।) महाराज 
जी के आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मचारी रामकिशोर 
दास जी महाराज (मार्फा गुफा, जानकी कुण्ड, 
चित्रकूट) थे। रामकिशोर दास जी 4975 में 
श्री पंच रामानन्दीय दिगम्बर अखाड़ा की 
अयोध्या बैठक में महन्त पद पर प्रतिष्ठित किए 
गए। इसी परम्परा में 998 में वृन्दावन में 
रामचन्द्रदास महन्त चुने गए। श्रीरामजन्मभूमि 
न्यास के अध्यक्ष जगद्दुरु रामानन्दाचार्य स्वामी 
शिवरामाचार्य जी महाराज का साकेतवास हो 
जाने के पश्चात्‌ अप्रैल, 989 में परमहंस जी 
महाराज को अश्रीरामजन्मभूमि न्यास का 
कार्याध्यक्ष घोषित किया गया। बाद में वह 
श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर-निर्माण समिति के 
अध्यक्ष भी चुने गए। जगदुरु रामानन्दाचार्य 
स्वामी भगवदाचार्य जी ने आपको “प्रतिवाद 
भयंकर' की उपाधि से सुशोभित किया था। 
रामचन्द्रदास जी ने विशिष्टद्वैत की शिक्षा श्री 
अयोध्या प्रसादाचार्य जी से ग्रहण की थी। 
धर्मसम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज ने 
परमहंस जी के बारे में एक बार टिप्पणी करते 
हुए कहा था कि यह व्यक्ति केवल विद्वान्‌ ही 
नहीं अपितु पुस्तकालय है। 

परमहंस रामचन्द्र दास जी महाराज ने 
श्रीरामजन्मभूमि में पूजा-अर्चना के लिए 
4950 में जिला न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया। 
अदालत ने उस प्रार्थना पत्र पर अनुकूल आदेश 
दिए और निषेधाज्ञा जारी की। इसी आदेश के 
कारण आज तक श्रीरामजन्मभूमि पर पूजा- 
अर्चना होती चली आ रही है। श्रीरामजन्मभूमि 
मुक्ति के 7वें संघर्ष की शुरूआत अप्रैल, 
4984 की प्रथम धर्म संसद्‌ (नयी दिल्ली) में 
हुई, जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी के धर्म 
स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव स्वगीय दाउद्रयाल 
खन्ना जी के द्वारा रखा गया, जो सर्वसम्मति से 
पारित हुआ। दिगम्बर अखाड़ा, अयोध्या में 
रामचन्द्र दास जी की अध्यक्षता में 77वें संघर्ष 
की कार्ययोजना के संचालन हेतु प्रथम बैठक 
हुई थी, जिसमें श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ 
समिति का गठन हुआ। परमहंस जी सर्वसम्मति 
से यज्ञ समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। 
जन्मभूमि को मुक्त कराने हेतु जन-जागरण के 
लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक राम-जानकी 
रथयात्रा का कार्यक्रम भी इसी बैठक में तय 
हुआ था। उत्तग्रदेश में भ्रमण के लिए अयोध्या 
से भेजे गए 6 राम-जानकी रथों का पूजन 


परमहंस जी महाराज द्वारा अक्टूबर, 985 में 
सम्पन्न हुआ। 

दिसम्बर, 4985 के द्वितीय धर्म संसद्‌ 
उड़ुपी (कर्नाटक) में परमहंस जी की 
अध्यक्षता में हुई जिसमें निर्णय हुआ कि यदि 
8 मार्च, 4986 को महाशिवरात्रि तक 
श्रीरामजन्मभूमि पर लगा ताला नहीं खुला तो 
महाशिवरात्रि के बाद ताला खोलो आन्दोलन, 
ताला तोड़ो में बदल जाएगा और 8 मार्च के 
बाद प्रतिदिन देश के प्रमुख धर्माचार्य इसका 
नेतृत्व करेंगे। रामचन्द्रदास जी महाराज ने 
अयोध्या में अपनी इस घोषणा से सारे देश में 
सनसनी फैला दी कि 8 मार्च 4986 तक 
श्रीरामजन्मभूमि का ताला नहीं खुला तो मैं 
आत्मदाह करूँगा। इसका परिणाम यह हुआ 
कि 04 फरवरी, 4986 को ही ताला खुल 
गया। जनवरी, 989 में प्रयाग महाकुम्भ के 
अवसर पर आयोजित तृतीय धर्मसंसद में 
शिलापूजन एवं शिलान्यास का निर्णय परमहंस 
जी की उपस्थिति में ही लिया गया था। परमहंस 
जी महाराज की हृढ़ संकल्प-शक्ति के 
परिणामस्वरूप 09 नवम्बर, 989 को 
शिलान्यास-कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। परमहंस 
जी ने अक्टूबर, 992 में दिल्ली की धर्म संसद 
में ७ दिसम्बर की कारसेवा के निर्णय में मुख्य 
भूमिका निभायी और स्वयं अपनी आँखों से 
उस ढाँचे को बिखरते हुए देखा था जिसका 
स्वप्र वह अनेक वर्षों से अपने मन में संजोए 
थे। अक्टूबर 2000 में गोवा में केन्द्रीय 
मार्गदर्शक मण्डल की बैठक में उन्हें मन्दिर 
निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया। 27 
जनवरी, 2002 को प्रधानमंत्री से मिलने गए 
सन्‍्तों के प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व भी 
आपने ही किया। मार्च 2002 के पूर्णाहुति-यज्ञ 
के समय शिलादान पर अदालत द्वारा लगाई गई 
बाधा के समय ॥3 मार्च को पूज्य परमहंस की 
इस घोषणा ने सारे देश व सरकार को हिला 
कर रख दिया कि यदि मुझे शिलादान नहीं करने 
दिया गया तो मैं रसायन खाकर अपने प्राण 
त्याग दूंगा। 26 मार्च, 2003 को दिल्ली में 
आयोजित सत्याग्रह के प्रथम जत्थे का नेतृत्व 
कर रामचन्द्र दास जी ने गिरफ्तारी दी। इसके 
बाद बीमारी की अवस्था में भी वह अपने 
संकल्प को हृढ़ता के साथ व्यक्त एवं देश, 
धर्म-संस्कृति की रक्षा हेतु समाज का मार्गदर्शन 
करते रहे। 34 जुलाई, 2003 को परमहंस जी 
गोलोक सिधारे। (2 
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गा श्री लालकृण आडवाणी 


श्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्म अखण्ड भारत के कराची के सिंधी परिवार में 08 नवम्बर, 927 को हुआ। उनके 
पिताजी श्री किशनचन्द आडवाणी एक व्यापारी थे। लालकृष्ण आडवाणी की स्कूली शिक्षा सेंट पेट्रिक्स हाईस्कूल, 


कराची से हुई | बाद में उन्होंने हैदराबाद (पाकिस्तान) के गिडूमल नेशनल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 


॥ रंजन अग्रवाल 


लालकृष्ण आडवाणी, देश के 
सबसे बड़े राजनीतिक दल 
भारतीय जनता पार्टी के 
वरिष्ठतम चेहरा हैं। श्री अटल विहारी 
वाजपेयी तथा श्री आडवाणी के बिना 
हम भारतीय जनता पार्टी की कल्पना भी 
नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की 
नींव रखने में इन दो राजनीतिज्ञों का 
विशेष योगदान रहा है। 
श्री वाजपेयी तो अब सक्रिय 
राजनीतिक जीवन से संन्यास ले चुके हैं, 
परन्तु श्री आडवाणी 4954 से अब तक 
भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय 
राजनेता की भूमिका निभा रहे हैं। इस 
प्रकार श्री आडवाणी का राजनीतिक 
सफूर बहुत लम्बा और उतार-चढ़ाव से 
भरपूर रहा है। वे भारतीय राजनीति के 
सर्वाधिक आदरणीय चेहरों में एक हैं। 
श्री आडवाणी का राजनीतिक सफर 
विवादों से भरपूर रहा है-- चाहे जिन्ना- 
प्रकरण हो, हवाला काण्ड हो या फिर 
अयोध्या में विवादित ढॉँचे का विध्वंस। 
किन्तु श्री आडवाणी ने अपने उच्च 
बोद्धिक स्तर, अडिग सिद्धान्त और 
आदर्शों से इन सारी परिस्थितियों से 
मुकाबला किया और अपनी राजनैतिक 
महत्त्वाकांक्षाओं को नयी ऊँचाइयों ले 
गये। श्री आडवाणी का व्यक्तित्व 
प्रभावशाली और हृढ़ निश्चय से भरपूर है 
और इसी वजह से उन्हें 'लोहपुरुष' भी 
कहा जाता है। आज भी वह हमारे 


प्रेरणा-स्रोत हैं। 
प्रारम्भिक जीवन 


श्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 
अखण्ड भारत के कराची के सिंधी 
परिवार में 08 नवम्बर, 927 को हुआ। 
उनके पिताजी श्री किशनचन्द आडवाणी 
एक व्यापारी थे। लालकृष्ण आडवाणी 
की स्कूली शिक्षा सेंट पेट्रिक्स हाईस्कूल, 
कराची से हुई। बाद में उन्होंने हैदराबाद 
(पाकिस्तान) के गिडूमल नेशनल 
कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 
आजीवका के लिए उन्होंने कराची के 
मॉडल हाईस्कूल में अंग्रेजी, गणित, 
इतिहास और विज्ञान-जेसे विषय भी 
पढ़ाए। पाकिस्तान से भारत आने पर 
उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट 
लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की। 


विवाह 


सन 965 में फरवरी में आडवाणीजी 
का विवाह कमला देवी से हुआ। उनकी 
दो सन्‍्तानें हुई- पुत्र जयन्त आडवाणी 
तथा पुत्री प्रतिभा आडवाणी। प्रतिभा 
आडवाणी टीवी सीरियल्स की निर्माता 
होने के साथ-साथ अपने पिता की 
राजनेतिक क्रियाकलापों में सहायिका भी 
हैं। श्री आडवाणी की धर्मपत्नी का 
हृदयाघात से अचानक अप्रैल 2046 में 
निधन हो गया। 


संघ प्रवेश 
सन्‌ 942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 


स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने सार्वजनिक 
जीवन में प्रवेश किया। कराची में संघ के 
प्रचारक के रूप में देशसेवा करते हुए 
उन्होंने संघ की कई शाखाएँ स्थापित 
कीं। फिर भारत-विभाजन के बाद भारत 
आने पर उन्हें संघ-कार्य हेतु राजस्थान 
भेजा गया। वहाँ वह ॥95। तक 
अलवर, भरतपुर, कोटा, बूँदी और 
झालावाड़ के कार्यवाह के कार्यवाह के 
रूप में संघ-कार्य किया। 


भारतीय जनसंघ 


सन्‌ 4954 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
ने संघ के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ 
की स्थापना की। संघ के स्वयंसेवक होने 
के नाते श्री आडवाणी भी जनसंघ से 
जुड़ गये। उन्हें राजस्थान में जनसंघ के 
श्री सुन्दर सिंह भण्डारी के सचिव के पद 
पर नियुक्त किया गया। श्री आडवाणी 
बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे। जल्द ही 
उन्हें जनसंघ में महासचिव का पद भी 
मिल गया। फिर राजनीति में अपना कदम 
आगे बढाते हुए 957 में उन्होंने दिल्ली 
का रुख किया। वहाँ उन्हें दिल्ली जनसंघ 
का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 
967 में दिल्ली के महानगरीय परिषदू 
चुनाव लड़े ओर काउंसिल के नेता बने। 
राजनीतिक गुण के साथ-साथ श्री 
आडवाणी में और भी कई प्रतिभाएँ थीं। 
966 में उन्होंने संघ के अंग्रेजी- 
साप्ताहिक 'ऑर्गनाइजर' में उन्होंने 
संपादक श्री केबल रतन मलकानी की 
भी मदद की। 


हि 


जनता पार्टी से भारतीय जनता 


पार्टी तक का सफ़र 

राज्यसभा तक का सफ़र तय करने में 
आडवाणीजी को 9 वर्ष लग गए। 
सबसे पहले 4970 में राज्यसभा के 
सदस्य बने। फिर जनसंघ के नेता के रूप 
में उन्होने कई पद संभाले। फिर 973 में 
कानपुर की कमेटी के अध्यक्ष रहे। अपने 
दल के प्रति ओर उनके उसूलों के प्रति 
वह काफी सजग रहे हैं। भारतीय जनसंघ 
के अध्यक्ष के तोर पर उन्हें कई बार कड़े 
निर्णय लेने पड़े। 975 में इन्दिरा गांधी ने 
जब देश पर आपातकाल थोपा, तो श्री 
आडवाणी अन्य जनसंघी नेताओं के 
साथ बंगलोर सेन्‍्ट्रल जेल में बन्द कर दिए 
गये। 977 में समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र 
पार्टी, लोकदल तथा जनसंघ ने मिलकर 
“जनता पार्टी! का गठन किया। राजनीति 
में यूँ ही आगे बढ़ते हुए श्री आडवाणी 
4976 से ॥982 तक गुजरात से 
राज्यसभा के सदस्य रहे। 977 में उन्होंने 
श्री अटल विहारी वाजपेयी के साथ 
मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस 
लोकसभा चुनाव में इन्दिरा गाँधी की 
करारी शिकस्त हुई और श्री मोरारजी 
देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की 
सरकार बनी। नये मंत्रिमण्डल में श्री 
आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री 
एवं श्री वाजपाई को विदेश मंत्रालय का 
प्रभार दिया गया। फिर जनता पार्टी में एक 
नया मोड आया ओर कई दिग्गज एवं 
अनुभवी नेताओं ने जनता पार्टी छोड़कर 
एक नयी पार्टी भारतीय जनता 
पार्टी का निर्माण 

किया। श्री आडवाणी 

को इस नयी पार्टी में 


महासचिव का महत्त्वपूर्ण पद दिया गया। 
इसके बाद वे 4982 में मध्यप्रदेश से 
राज्यसभा के लिए पार्टी द्वारा मनोनीत 
हुए। 

भारतीय जनता पार्टी का उदय 


अटल जी नयी भारतीय जनता पार्टी के 
सबसे पहले अध्यक्ष के तोर पर चुना 
गया। अटलजी की अध्यक्षता में पार्टी में 
हिंदुत्व की भावना ओर अधिक प्रज्वलित 
हुई। 984 के आम चुनाव ### कुछ 
समय पहले इन्दिरा गाँधी की अचानक 
हत्या के बाद सभी वोट काँग्रेस को ही 
मिले और भाजपा को केवल दो सीटों 
से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद 


आम चुनाव में भाजपा को *_ 
85 सीटें मिलीं। 990 में 


गठबन्धन-सरकार में उप 
प्रधानमंत्री 

सन्‌ 996 से 998 तक के वर्ष भारतीय 
जनता पार्टी के लिए कड़े संघर्ष के वर्ष 
थे। 996 के चुनाव में भाजपा 6॥ 
सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तोर पर 
उभरकर सामने आई और अटल जी ने 
मई 996 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 
लिया, लेकिन 
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यह सरकार केवल 43 दिनों तक ही टिक 
पायी। फिर 4996 से 4998 तक दो 
अस्थिर सरकारें आयीं। 998 में 42वीं 


जनतांत्रिक गठबन्धन बनाकर चुनाव 
लड़ा और पुनः अटल जी के नेतृत्व में 
भाजपा सत्ता में आयी। लेकिन 3 महीने 
बाद ही 4999 में अन्ना द्रमुक नेता सुश्री 
जयललिता ने गठबन्धन सरकार से 
समर्थन वापस ले लिया, जिससे यह 


सरकार मात्र 43 महीने में ही गिर गयी। 
पुनः आम चुनाव के बाद 43 अक्टूबर, 
999 को भाजपा के नेतृत्ववाले राजग 
को बिना अन्ना द्रमुक के पूर्ण समर्थन 
मिला और संसद में 303 सीटों के साथ 
पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। भाजपा ने 
अबतक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 
483 सीटों पर विजय प्राप्त की। वाजपेयी 
जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 
आडवाणी उप-प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री 
बने। 999 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का 


वर्ष 2009 चुनाव हारने के बाद 
आइवाणीजी ने पार्ट के दूसरे नेताओं 
के लिए रास्ता साफ़ किया और पार्टी 
में ज्यादा सक्रिय नहीं हुए। 2009 में 
श्रीमती सुषमा स्वराज भाजपा की 
ओर से लोकसभा में विपक्ष के 
अध्यक्ष के रूप में चुनी गयीं। 


सम्मान दिया गया। 

संघर्ष का दौर 

वर्ष 2004 के बाद अटलजी ने 
आडवाणी को भाजपा की सक्रिय 
भूमिकाओं में आगे किया और 2009 
तक आडवाणी विपक्ष के नेता रहे। इस 
बीच 2004-2005 में उन्हें भाजपा का 
अध्यक्ष चुना गया। 2009 में हुए पन्द्रहवें 
लोकसभा चुनाव में लिए भाजपा ने श्री 
आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का 


आडवाणी जी की रथयाज्राएँ 


देश की राजनीति में सर्वाधिक यात्राएँ 
निकालनेवाले आडवाणी ही एकमात्र नेता 
हैं। उनके नेतृत्व में 6 बड़ी यात्राएँ हुईं, 
जिन्होंने भाजपा को राजनीति में बहुत मदद 
की। यात्राओं के सफल होने का श्रेय श्री 
आडवाणी को ही जाता है। आडवाणी को 
रथयात्रा का नेता भी कहा जाता है। 
आडवाणी जी के अनुसार रथयात्रा एक 
धार्मिक यात्रा होती है, जो देश के प्रति राष्ट्रीय 
धर्म को जगाती है। 

राम रथयात्रा : आडवाणीजी ने अपनी 
सबसे पहली रथयात्रा को नाम दिया राम 
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रथयात्रा। आडवाणीजी के नेतृत्व में यह 
यात्रा गुजगत के सोमनाथ मंदिर से 25 
सितम्बर 990 से प्रारम्भ 40 हजार किमी 
की दूरी तय करके 30 अक्टूबर को 
अयोध्या पहुँचनी थी। इस यात्रा का मुख्य 
मुद्दा राम मन्दिर निर्माण था। कोई इस यात्रा 
को राजनीतिक चाल समझ रहा था, तो कोई 
इसे भारत के लिए राष्ट्रधर्म से ओतप्रोत 
जुलूस मान रहा था। 23 अक्टूबर, 990 


को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू 


प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणीजी को 
समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। 


उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन शायद 
आडवाणी जी की किस्मत में प्रधानमंत्री 
बनना नहीं था। एक बार पुनः कांग्रेस 
सत्ता में आयी और डॉ. मनमोहन सिंह ने 
दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 

वर्ष 2009 चुनाव हारने के बाद 
आडवाणीजी ने पार्टी के दूसरे नेताओं के 
लिए रास्ता साफ़ किया और पार्टी में 
ज्यादा सक्रिय नहीं हुए। 2009 में श्रीमती 
सुषमा स्वराज भाजपा की ओर से 
लोकसभा में विपक्ष के अध्यक्ष के रूप में 
चुनी गयीं। 4॥ जन, 2043 को 
आडवाणीजी ने भाजपा के सभी पदों से 
त्यागपत्र दे दिया। लेकिन भाजपा की 
वरिष्ठ समिति ने उसी दिन त्यागपत्र अमान्य 
कर दिया। 2044 में श्री आडवाणी को 
भाजपा के मार्गदर्शक-मण्डल में शामिल 
7 526।/॥॥| 


लेखन 
आडवाणी जी ने अपने जीवन की घटना 


लेकिन इस यात्रा से भाजपा सशक्त हुई और 
4994 के चुनाव के दौरान भाजपा, काँग्रेस 
के बाद सबसे ज्यादा वोट हासिल 
करनेवाली पार्टी रही। 

जनादेश-यात्रा : भारत के चार कोनों से 
सितंबर 4993 में यह यात्रा शुरू हुई। 
आडवाणी जी ने मैसूर से इस यात्रा की 
अगुवाई की। भारत के 44 राज्यों तथा 2 
केंद्रशासित प्रदेश से होती हुई यह यात्रा 25 
सितंबर को भोपाल में मिली। इस यात्रा का 
उद्देश्य भारत के नागरिक को उसके अपने 
धर्म को मानने से संबन्धित दो बिलों को 
पारित करवाना था। 

स्वर्णजयंती-रथयात्रा: भारत की स्वाधीनता 
की 50वीं वर्षगाँठ पर आडवाणीजी ने 
स्वर्णजयंती रथयात्रा का आगाज किया। इस 
यात्रा के द्वारा पूरे भारत में आजादी का जश्न 
मनाया गया। इस यात्रा को आडवाणीजी ने 
मई 4997 से जुलाई 4997 तक पूरी की। 
इस यात्रा द्वारा देश की आजादी में शहीद 
होनेवाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की 
गयी। आडवाणीजी ने इस यात्रा को 
“स्वर्णजयंती रथयात्रा : राष्ट्रक्ति की 
तीर्थयात्रा' का नाम दिया। इस यात्रा का 
मुख्य उद्देश्य भारतीयों के दिल में राष्ट्रभक्ति 
की भावना जगाना था। 


तथा राजनीतिक सफर को 'माई कंट्री माई 
लाइफ' नामक पुस्तक के जरिये बताया 
है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के 
तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल 
कलाम द्वारा 2008 में किया गया। इस 
किताब में 4,040 पृष्ठ हैं जो आडवाणीजी 
के कर्मठ, संघर्षपूर्ण जीवन का समांग 
वर्णन करते हैं। 

श्री लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के 
ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी 
को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्‍तर तक 
ले जाने का श्रेय जाता है। भाजपा के प्रति 
श्री आडवाणी के त्याग ओर समर्पण का 
ही परिणाम है कि आज भाजपा पूर्ण 
बहुमत से सरकार बना पाई है। 
आडवाणीजी एक कुशल राजनेता और 
जननेता हैं। वर्ष 2045 में उन्हें 'पद्ा 
विभूषण' से सम्मानित किया गया। जब 
तक श्री आडवाणीजी भाजपा के साथ हैं 
भाजपा को उनके अनुभव का लाभ 
मिलता रहेगा। 


भारत उदय यात्रा: वर्ष 2004 में वाजपेयी 
जी की सरकार के दौरान देश के कई क्षेत्रों 
में उन्‍नति हुई। भारत की आर्थिक स्थिति 
मजबूत हुई। इसी कारण आडवाणीजी ने 
मार्च 2004 में भारत उदय यात्रा निकालते 
हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय 
भारत का उदय हुआ है और इस यात्रा द्वारा 
भारत की उन्नति का जश्न मनाया गया। 
भारत-सुरक्षा यात्रा: मार्च 2006 में 
वाराणसी के हिंदू तीर्थस्थान पर बम 
धमाके हुए थे। इससे काँग्रेस को गैर- 
जिम्मेदार ठहराते हुए आडवाणीजी ने 6 
अप्रैल, 2006 से 40 मई, 2006 तक 
भारत-सुरक्षा यात्रा निकाली। इस यात्रा का 
मुख्य उद्देश्य देश को आतंकवाद, 
भ्रश्टयार, अल्पसंख्यक-राजनीति, 
प्रजातन्त्र-सुरक्षा तथा महंगाई के प्रति 
सजग करना था। 

जनचेतना-यात्राः समाजवादी नेता 
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 
जन्मस्थली सिताबदियारा, बिहार से शुरू 
हुई जनचेतना-यात्रा की अगुवाई 
आडवाणीजी ने अक्टूबर 2044 से की। 
काँग्रेस सरकार के दौरान देश में फैल रहे 
भ्रष्टाचार के विरोध में यह यात्रा निकाली 
गयी। यह यात्रा बहुत ही सफल सिद्ध हुई। 
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: सिंधके कराची में जन्म, पिता : श्री किशनचन्द आडवाणी, माता : श्रीमती ज्ञानी 


: कराचीके सेंट पैट्रिक स्कूल में अध्ययन 

: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक 

: मॉडल हाईस्कूल, कराची में शिक्षक 

: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कराची के कार्यवाह; देश-विभाजन के फलस्वरूप 


कराची से दिल्ली आए 


: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलवर, भरतपुर, कोटा, बूँदी और झालावाड़ के 


कार्यवाह 


: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संस्थापित भारतीय जनसंघ के सचिव 


“ऑर्गनाइजर' पत्रिका के असिस्टेंट एडिटर 
श्रीमती कमला आडवाणी से विवाह 


: नेता, भारतीय जनसंघ महानगर परिषद 

: अध्यक्ष, महानगर परिषद, दिल्‍ली 

: अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ, दिल्ली 

: राज्यसभा के सदस्य 

: अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ 

: नेता, भारतीय जनसंघ, राज्यसभा 

: आपातकाल में मीसा के अंतर्गत बंगलौर सेन्द्रल जेल में रखे गये 
: महासचिव, जनता पार्टी 

: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री; सदन के नेता, राज्यसभा 
: राज्यसभा में विपक्ष के नेता 

: महासचिव, भारतीय जनता पार्टी ; नेता, भाजपा, राज्यसभा 
: अध्यक्ष, भाजपा 

: 9वीं लोकसभा (नयी दिल्ली) के लिए चुने गए 

: विपक्ष के नेता, लोकसभा 


श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर-निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक राम 


रथयात्रा 
: सदस्य, प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया 


0वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित (दूसरी बार) 


: लोकसभा में विपक्ष के नेता 
: जनादेश यात्रा 

: अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी 
: स्वर्णजयंती-रथयात्रा 


2वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित (तीसरी बार) 


: केंद्रीय गृह मंत्री ; अध्यक्ष, राजभाषा समिति 


3वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित (चौथी बार), भारतीय संसदीय समूह द्वारा 


सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 
: केंद्रीय गृहमंत्री 
: भारत के उप प्रधानमंत्री 
: केंद्रीय कोयला और खान मंत्री (अतिरिक्त प्रभार) 
: केन्द्रीय कार्मिक, पेंशन एवं लोक-शिकायत मंत्री (अतिरिक्त प्रभार) 


१4वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित (5वीं बार); लोकसभा में विपक्ष के नेता; 
भारत उदय यात्रा 


: अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी 

: सदस्य, गृह मामलों की समिति; भारत सुरक्षा यात्रा 

: “माई कंट्री माई लाइफ ' (आत्मकथा) प्रकाशित 

: गाँधीनगर से ।5वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित (6ठी बार); लोकसभा में 


विपक्ष के नेता 


: जनचेतना-यात्रा 
: गाँधीनगर से 6वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित (7वीं बार) 


ढी कोर /अगस्त, 20/6 5. 


गुंजन अग्रवाल 


क्षिण-पूर्व एशिया-स्थित थाईलैण्ड यानि 'स्याम' अथवा 
ढ़ “सियाम' देश के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आने 
से बहुत पहले ही इस क्षेत्र में रामायणीय संस्कृति विकसित हो 
गई थी। अधिकतर थाईवासी परम्परागत रूप से रामकथा से 
सुपरिचित थे। 238 ई. में स्वतन्त्र थाई राष्ट्र की स्थापना हुई। उस 
समय उसका नाम 'स्याम' था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
१3वीं शती में श्रीराम यहाँ की जनता के नायक के रूप में प्रतिष्ठित 
हो गए थे। थाई-नरेश ब्रह्म त्रेलेकनाथ (4448-4488 ) की 
राजभवन-नियमावली में रामलीला का उल्लेख है जिसकी तिथि 
458 ई. है। थाई-नरेश ब्रह्मकोत महाधर्मराज द्वितीय (4737- 
758 ) के राजत्वकाल की रचनाओं में रामकथा के पात्रों तथा 
घटनाओं का उल्लेख हुआ है। किन्तु रामकथा पर आधारित 
सुविकसित साहित्य 8वीं शी में ही उपलब्ध होता है। 
थाई-रामायण को रामाख्यान के अर्थ से 'रामकिएन' कहा जाता 
है। इसे 'थाईलैण्ड के राष्ट्रीय महाकाव्य' का सम्मान प्राप्त है। मूल 
“रामकिएन' 4767 ई. में नष्ट हो गया। परवर्ती काल में जब तासकिन 
(4767-782 ) यहाँ के सम्राट्‌ बने, तब उन्होंने 4797 से 4807 
के मध्य थाई-भाषा में 'रामकिएन' को छंदोबद्ध किया, जिसके चार 
खण्डों में 2,.042 पद हैं। पुनः सम्राट्‌ राम प्रथम (जन्म : 4736, 
निधन : 4809 ) ने अनेक कवियों के सहयोग से 'रामकिएन' की 
रचना करवाई, जिसमें 50,88 पद हैं। यही थाई-भाषा का पूर्ण 
रामायण है। यह विशाल रचना नाटक के लिए उपयुक्त नहीं थी। 
इसलिए सम्राट्‌ के पुत्र राम द्वितीय (जन्म : 767, निधन : 4824 ) 
ने रामकिएन का एक संक्षिप्त संस्करण तैयार किया, जिसमें 
4, औ00 «पद हैं। राम "षष्ठ (9॥0:॥925%) ने भी 
वाल्मीकीयरामायण पर आधारित एक रामलीला 


एक ऐसी अयोध्या, 


थाईलैण्ड में रामकथा और रामलीला इतनी लोकप्रिय है कि यहाँ के बहुसंख्य लोगों का विश्वास है कि रामायण 
के पात्र मूलतः इसी क्षेत्र के निवासी थे और रामायण की सारी घटनाएँ इसी क्षेत्र में घटी थीं। इसलिए यहाँ राम 
की राजधानी अयोध्या की भी कल्पना कर ली गई है। अयोध्या को यहाँ 'अयुध्या' कहा जाता है। 


जो में है 


लिखी। इसके अतिरिक्त थाईलैण्ड में रामकथा पर आधारित अनेक 
कृतियाँ हैं। 'शिल्पतोनू! (शिल्पाधिकरण) नामक जो सरकारी 
ललितकला-संस्थान थाईलैण्ड में है, वह उन राजलिखित 
रामकथाओं को विशेष अवसरों पर रंगमंच पर प्रस्तुत करता है। 
थाईलैण्ड में रामकथा और रामलीला इतनी लोकप्रिय है कि यहाँ 
के बहुसंख्य लोगों का विश्वास है कि रामायण के पात्र मूलतः इसी 
क्षेत्र के निवासी थे और रामायण की सारी घटनाएँ इसी क्षेत्र में घटी 
थीं। इसलिए यहाँ राम की राजधानी अयोध्या की भी कल्पना कर ली 
गई है। अयोध्या को यहाँ 'अयुध्या' कहा जाता है। सन्‌ 350 से 
463 तक एवं 4488 से 4767 ई. तक “अयुध्या' को 
थाईलैण्ड की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है और थाईलैण्ड 
के राजा अपने को भगवान्‌ राम का प्रतिनिधि मानते हैं- ; 
७ रामातिबोधि (350-4369 ) 
रामेसुएन प्रथम (4369-4395 ) 
राम राजा (4395-4408 ) 
रामातिबोधि द्वितीय (494-4529 ) 
फ्रा फ्रेटराजा रामेसुएन द्वितीय (688-703 ) |! 
फ्रा फ्रुट्‌ट योट फा चुलालोक राम प्रथम महान्‌ ! 
(१782-4809 ) 
फ्रेंडिन-क्लांग राम द्वितीय (809-4824 ) 
फ्रा नंग क्लाव राम तृतीय (824-4854) 
महामोंगकुट राम चतुर्थ (85-4868 ) 
चुलालोंगकोर्न राम पंचम (868-4940) 
महा वाजिरबुध राम षष्ठ (940-4925 ) 
प्रजाधिपोक राम सप्तम (925-4935) 
आनन्द महिडोल राम अष्टम (4935- 
4946 ) ; 
७ भूमिबोल अतुल्यतेज राम नवम 
(946-वर्तमान ) 
.. थाईलैण्ड के “अयुध्या' नगर कौ ख. 
स्थापना राजा रामातिबोधि प्रथम « * 


(4350-4369 ) ने सन्‌ 4350 ई. में की 
थी। “अयुध्या' नाम से थाईलैण्ड में एक 
नगर, एक जिला, एक प्रान्त और एक बैंक 
(बैंक ऑफ़ अयुध्या पब्लिक लिमिटेड) है। 
'अयुध्या हिस्टॉरिकल पार्क! में प्राचीन 

अयुध्या नगर के भग्रावशेष संरक्षित हैं। 
थाईलैण्ड की वर्तमान राजधानी बैंकॉक 
से 450 किमी उत्तर-पूर्व में “लौपबुरी' 
(लवपुरी ) नाम का भी एक प्रान्त है। इसी 
नाम की एक नदी भी यहाँ है। लौपबुरी प्रान्त 
के अंतर्गत 'वांग-प्र' नामक स्थान के निकट 
“फाली' (वालि) नामक एक गुफा है। कहा 
जाता है कि वालि ने इसी गुफा में 'थोरफी' 
नामक महिष का वध किया था। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि थाई-रामायण 'रामकिएन' 
में दूंदुभि दानव की कथा में थोड़ा परिवर्तन 
हुआ है। इसमें दुंदुभि राक्षस के स्थान पर 
थोरफी नामक एक महाशक्तिशाली महिष है 
4.9. जिसका वध बालि द्वारा होता है। वालि 
37% नामक गुफा से प्रवाहित होनेवाली जलधारा 
“हे. का नाम सुग्रीव' है। थाईलैण्ड के ही 
हक. नखोन-रचसीमा प्रांत के पाक-थांग-चाई के 
“हक. निकट थोरफी पर्वत है जहाँ से वालि ने 
(४ “अब थोरफी के मृत शरीर को उठाकर 200 
किमी दूर लौपबुरी में फेंक दिया था। सुखो 
85, थाई के निकट सम्पत नदी के पास “फ्रा 
#० राम' गुफा है। उसके पास ही “सीता 

०0] नामक गुफा भी है। 
5 बेंकॉक-स्थित थाईलैण्ड के 
| ५ ही सर्वाधिक पवित्र बौद्ध-मन्दिर “बट फ्रा 
५ 


हा... परम 


कायो' की भित्तियों पर 78 चित्रों में 
आप डे सम्पूर्ण 'रमकिएन' को चित्रित किया 
; गया है। ऐसा अनुमान किया जाता है 
;! [| कि इन चित्रों का निर्माण थाईलैण्ड 
हे 9 के के सम्राट राम प्रथथ के शासनकाल 
 : 782-4809) में हुआ था। 
७ ८ाहइ >स्म्प्राट 


चूलालौंगकोर्न राम पंचम (868- 
4940) तथा उनके साहित्यमण्डल के मित्रों 
ने मिलकर इन क्षित्तिचित्रों में रूपायित 
रामकथा को काव्यबद्ध किया था। उन पद्यों 
को शिल्लापट्ट पर उत्कीर्ण करवाकर उन्हें 
यथास्थान भित्तिचित्रों के सामने स्तम्भों में 
जड़वा दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि 
थाईवासी अपनी इस सांस्कृतिक विरासत के 
प्रति कितने संवेदनशील हैं। 

बैंकॉक के राजभवन-परिसर के दक्षिणी 
किनारे पर “वाट-पो' या 'जेतुवन विहार' है। 
इसके दीक्षा-कक्ष में संगमरमर के 452 
शिलापटों पर रामकथा के चित्र उत्कीर्ण हैं। 
जे.एम. कैडेट की पुस्तक 'रामकिएन' में 
उनके चित्र हैं और उनका अध्ययन भी किया 
गया है। इस ग्रंथ में उन शिलाचित्रों को 9 
खण्डों में विभाजितकर उनका विश्लेषण 
किया गया है : 4. सीताहरण, 2. हनुमान की 
लंका-यात्रा, 3. लंकादहन, 4. विभीषण- 
निष्कासन, 5. छद्य सीता-प्रकरण, 6. सेतु- 
निर्माण, 7. लंका-सर्वेक्षण, 8. कुम्भकर्ण 
तथा इंद्रजीत-वध और 9. अन्तिम युद्ध | 

दक्षिणी थाईलैण्ड और मलयेशिया के 
रामलीला-कलाकारों का ऐसा विश्वास है कि 
रामायण के पात्र मूलतः दक्षिण-पूर्व एशिया 
के ही निवासी थे और रामायण की सारी 
घटनाएँ इसी क्षेत्र में घटी थीं। वे मलाया के 
उत्तर-पश्चिम स्थित एक छोटे द्वीप को लंका 


कि दक्षिणी थाईलैण्ड के 'सिंग्गोर' नामक 
स्थान पर सीता-स्वयंवर रचाया गया था जहाँ 
राम ने एक ही बाण से सात ताल-वृक्षों को 
बेधा था। सिंग्गोरा में आज भी सात ताल- 
वृक्ष हैं। जिस प्रकार भारत और नेपाल के 
लोग जनकपुर के निकट स्थित एक प्राचीन 
शिलाखण्ड को राम द्वारा तोड़े गए धनुष का 
टुकड़ा मानते हैं, उसी प्रकार थाईडैण्ड और 
मलेशिया के लोगों को भी विश्वास है कि राम 
ने उन्हीं ताल-वृक्षों को बेधकर सीता को 
प्राप्त किया था। थाईलैण्ड में रामकथा 
जनमानस में इतने गहरे तक समाई हुई है कि 
किसी की आँखों की सुन्दरता की उपमा 
सीताजी की आँखों से दी जाती है जबकि 
शूर्पनखा भद्देषन का प्रतीक है। 

दिनांक 5-9 दिसम्बर, 204 को 
थाईलैण्ड के वर्तमान सम्राट राम नवम के 
7वें चक्रीय वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में बैंकॉक 
में “अंतरराष्ट्रीय रामायण उत्सव' का 
आयोजन किया गया था। इसमें भारत, 
थाईलैण्ड, मयन्मार, फिलिपीन्स, सिंगापुर, 


लव देश (लाओस), इण्डोनेशिया, 
“5 कम्बोडिया के 

है कलाकारों ने 

! कि ४ रामकथा से 


आय ॥00.) 


मानते हैं ।इसी प्रकार उनका विश्वास. है >> 


रो गुंजन अग्रवाल 


हान्‌ आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश 
योगी (94-2008 ) द्वारा 
संयुक्त राज्य अमेरिका 0 
“आयोवा' राज्य में विजयदशमी, 
तदनुसार 07 अक्टूबर, 2000 को 
स्थापित “विश्व शान्ति राष्ट्रम' (दी 
ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस) 
एक हिंदू-राज्य की याद दिलाता 
है। “महर्षि वैदिक सिटी' यहाँ की 
राजधानी है। भगवद्गीता यहाँ का 
राष्ट्रगान है। इस नगर की योजना एवं 
भवन “महर्षि स्थापत्यवेद सिद्धान्त' के 
आधार पर निर्मित हुए हैं। 
इस देश के शासक “महाराजाधिराज 
राजाराम' कहे जाते हैं। प्रो. टोनी अबू नाडेर 
यहाँ के प्रथम और वर्तमान 'महाराजाधिराज 
बा और बेभेन जी मॉरिस प्रधानमंत्री 
। 
यहाँ की रामराज्य मुद्रा 'राम' को 
नीदरलैण्ड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के 
“आयोवा' राज्य में कानूनी मान्यता दी गई 
है। इस मुद्रा में ।, 5 और १0 के नोट हैं। 
इन मुद्राओं में एक ओर देवनागरी लिपि में 
“विश्व शान्ति राष्ट्र', भगवान्‌ श्रीराम का चित्र 


 ः 


शाजा गांभ 5 गाज बाह्य प्रामारषं ऋछपा 


और 48 लिपियों में 'राम' मुद्रित है। श्रीराम 
के चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में “राजा 
राम-राम ब्रह्म परमारथ रूपा' छपा है। नोट 
की दूसरी ओर कल्पवृक्ष, 
कामधेनु और विश्व शान्ति 
राष्ट्र के ध्वज का चित्र 
है तथा देवनागरी लिपि 
में “राम राज्य मुद्रा' 
और “महर्षि वैदिक 
| / विश्व प्रशासन - 
9 रामराज्य' मुद्रित है। 
इन मुद्राओं को यहाँ 
के केन्द्रीय बैंक ने 26 
अक्टूबर, 2004 को जारी किया 
है। तीस गाँवों और शहरों की सौ से अधिक 
दुकानों में ये नोट चल रहे हैं। इन दुकानों में 
कुछ तो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर-श्रृंखला का 
हिस्सा हैं। डच सेंट्रल बैंक ने कहा है कि 
“राम' का उपयोग अब कानून का उल्लंघन 
नहीं होगा। बैंक के प्रवक्ता ने बीबीसी से 
कहा है कि संस्था ने सारी वैधानिक 
कार्रवाई पूरी कर दी है। 
पैंतीस अमेरीकी-राज्यों में 'राम' पर 
आधारित ब्राण्ड्स चलते हैं। “महर्षि' संस्था 
के वित्तमंत्री बेंजामिन फेल्डमैन ने बीबीसी 
से कहा कि 'राम' का उपयोग गरीबी दूर 


एक ऐसा देश, जहाँ प्रचलित है राममुद्रा 


करने और विश्व-शान्ति के लिए हो सकता 
है। उन्होंने कहा कि सरकोरें 'राम' का 
उपयोग कृषि और विकास की अन्य 
परियोजनाओं में कर सकती हैं। फेल्डमैन ने 
कहा कि डेढ़ अरब लोग बेहद गरीब हैं 
और उन्हें डॉलर-जैसी मुद्रा नसीब नहीं हो 
रही है। 'राम' का उपयोग उनके लिए 
मकान, सड़कें और अस्पताल बनवाने के 
लिए होगा। नीदरलैण्ड-जैसे धनी देश में 
मुद्रा जारी करने को तर्कसंगत ठहराते हुए 
उन्होंने कहा कि इससे विकासशील देश 
प्रेरणा ले सकते हैं। 
राम की विनिमय-दरें इस प्रकार हैं : 
4 राम 5 0 यूएस डॉलर्स 
॥ राम 5 44.0827 यूरो 
4 राम 5 278.30 येन 
॥ राम 5 479.29 रुपये 
॥ राम - 45.080 लेबनीज पाउंड 
इस समय कोई एक लाख 'राम' नोट 
चल रहे हैं। लोग इसे फोर्टिस बैंक में जाकर 
भुना सकते हैं। 

कागजी मुद्रा की तरह 40 राम” की 
स्वर्ण-मुद्रा भी प्रचलन में है। इसमें एक ओर 
भगवान्‌ राम का चित्र और दूसरी ओर 
कल्पवृक्ष तथा कामधेनु का चित्र 
उत्कीर्ण है। (3 
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तल मेधा' (॥0 8२५७॥५) का जलवा 


बिखेरते 


नदी के । जी । 


मनोज ज्वाला 
स्वतंत्र पत्रकार 


भारत-विरोधी विनाशकारी 

मैकाले-अंग्रेजी शिक्षण-पद्धति 

की दासता से देश को उबारने 

के लिए सर्वमंगलकारी प्राचीन भारतीय 
शिक्षण-पद्धति से नयी पीढ़ी के निर्माण की 
टकसाल बनी हेमचन्द्राचार्य संस्कृत 
पाठशाला (गुरुकुलम्‌ ) में बच्चों को बल- 
वीर्य-बुद्धि-प्रज्ञासम्पनन बनाने के निमित्त 
नित नये-नये प्रयोग होते रहते हैं। प्रयोगों 
की इसी श्रृंखला में यहाँ “परा मेधा' 


जागरण-शिविर आयोजन होते रहत हैं। 

'परा-मेधा' का मतलब है- असामान्य 
मेधा या दृश्यातीत मेधा, अर्थात्‌ बन्द आँखों 
से वस्तुओं के आकार-प्रकार व रंग-रूप 
का ज्ञान प्राप्त कर लेने की बौद्धिक- 
मानसिक क्षमता। अंग्रेजी में इसे 'मिड ब्रेन' 
कहते हैं। मालूम हो कि मनुष्य की 
बुद्धिमत्ता के 9 स्तरों में से एक यह है कि 
किसी वस्तु अथवा पदार्थ को आँखों से 
देख लेने पर उसका “दृश्य रूप' मस्तिष्क 
में अंकित-संचित हो जाता है। यह तो 
सामान्य मेधा की बात है। किन्तु वस्तुओं 
को देखे बिना, या यों कहिए कि दश्निन्द्रिय 
अर्थात्‌ आँखों का उपयोग किए बिना सिर्फ 
स्पर्श और गंध से वस्तुओं के बारे में ज्ञान 
प्राप्त कर लेना 'परा मेधा' है। यह भारतवर्ष 
की प्राचीन विद्या है। इस मेधा के जागरण 
से मनुष्य की चेतना का बहुआयामी 
विकास और विस्तार होता है। 

गुरुकुलम्‌ के बच्चों को 'परा मेधा' का 
यह प्रशिक्षण वस्तुतः “मैं कौन हूँ ?' नामक 


गुरुकुलम्‌ के छात्र 


पाठ्यक्रम के तहत दिया जाता है। सर्वप्रथम 
09 से 46 फरवरी, 2046 तक आयोजित 
इस प्रशिक्षण-शिविर में 9 वर्ष से 6 वर्ष 
की उग्र के 25 छात्रों को इस असामान्य 
मेधा का प्रशिक्षण दिया गया। वैसे तो 
अनेक छात्रों ने इस प्रशिक्षण में वरीयता 
हासिल की, लेकिन नंदीश संदीप भाई शाह 
और ऋषि विशाल भाई शाह को उत्कृष्ट 
वरीयता के लिए पुरस्कृत किया गया। 
प्रशिक्षणोपरान्‍्त स्वाभाविक ही इन 
बच्चों की आंतरिक चेतनाएँ विविध प्रकार 
से जागृत और विकसित पाई गयीं। 
अध्ययन-मनन विषयक इनके ध्यान- 
अवधान के स्तर में भी गुणात्मक विकास 
रेखांकित किया गया। इसके साथ ही इनकी 
“परा मेधा का जागरण इस स्तर तक पहुँच 
गया कि अब ये छात्र अपने सामने खड़े 
किसी व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों का 
अनुमान लगा लेते हैं; महज उस व्यक्ति से 
कोई एक अंक पूछकर। इतना ही नहीं, इन 
छात्रों की चेतना अब इस कदर जागृत हो 
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48. 
टएि 


धारा के विपरीत- 
उत्तम भाई की रीत 


आज अपने देश के तथाकथित 
जागरूक लोग जहाँ चमकीली- 
भड़कीली-नखरीली-खर्चीली किन्तु 
सर्वनाशकारी जृहरीली अंग्रेजी- 
मैकाले शिक्षण-पद्धति के स्कूलों- 
कॉलेजों में प्रवाहित भिन्‍न-भिन्‍न तरह 
की डिग्रियाँ हासिल करने के बहाव 
में बह रहे हैं, वहीं उत्तम भाई उस 
बहाव के विपरीत दिशा में इत्मीनान 
से तैर रहे हैं। बहाव के विपरीत दिशा 
में सिफ अपनी जान लेकर अकेले 
तैरना भी निरापद नहीं है, जबकि 
उत्तम भाई तो अपने साथ 00 बच्चों 
तथा उनके पालकों को भी लिए हुए 
तैर रहे हैं। सिर्फ तैर ही नहीं रहे हैं, 
अपितु सर्वनाशी जूहर बोती मैकाले 
शिक्षण-पद्धति से लड़ भी रहे हैं। 
धारा के विरुद्ध मैकालेवाद से युद्ध 
करते हुए प्राचीन भारतीय गुरुकुलीय 
शिक्षण-पद्धति की ज्योति थामे हुए 
उत्तम भाई का मानना है कि वर्तमान 
समय की समस्त समस्याओं की जड़ 
है अंग्रेजी शिक्षण-पद्धति, जो डिग्रियाँ 
बाँटती है और लोगों को स्वार्थी- 
प्रपंची- भ्रष्टाचारी-व्याभिचारी - 
बलात्कारी बनाती है। इनके 
हेमचन्द्राचार्य गुरुकुल के विद्यार्थियों 
की प्रतिभा-योग्यता डिग्रियों से मुक्त, 
किन्तु ज्ञान की समग्रता से युक्त है। 
यहाँ का एक अदना-सा विद्यार्थी 
मैकाले-स्कूल के हर विद्यार्थी पर, हर 
तरह से भारी है। उत्तम भाई बच्चों पर 
ज्ञान नहीं बघारते हैं, बल्कि उनके 
भीतर की प्रतिभा को सर्वोत्तम 
भारतीय रीति से निखारते हैं। 


गई है कि ये 'दूर-संवेदन विद्या' (टेलीपैथी ) के 
द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के उ्त्रों के रंग के 
आधार पर उस व्यक्ति के विचारों तथा उसकी 
योजनाओं के विषय में निश्चित अनुमान लगा लेने 
की सक्षमता भी हासिल करते जा रहे हैं। 

उल्लेखनीय है कि गत फरवरी 2046 में 
मुम्बई महानगर में पोरवाड समाज के द्वारा 'परा 
मेधा' से युक्त प्रतिभावान्‌ बच्चों की खोज के 
लिए. आयोजित कार्यक्रम- “अभिनव जैन 
आइडल-2046' में हेमचन्द्राचार्य संस्कृत 
पाठशाला (गुरुकुलम्‌) के परा-मेधावी छात्र 
ऋषि कुमार ने अपनी इस विशिष्ट प्रतिभा का 
जलवा बिखेरकर 4,500 से भी अधिक दर्शकों 
को आश्चर्यचकित कर दिया। मालूम हो कि उस 
कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए सर्वप्रथम 450 
प्रतिभागियों का चयन किया गया था, जिन्हें 
प्राथमिक परीक्षण की विभिन्‍न कसौटियों से 
गुजारने के बाद उनमें से मात्र 48 किशोरों को 
अन्तिम रूप से चुना गया। 

अन्तिम रूप से चयनित उन 8 प्रतिभागियों 
में शामिल ऋषि कुमार ने आँखों पर रूईवाली 
काली पट्टी बाँधकर दृष्टि का इस्तेमाल किए 
बिना ध्यान, 
श्रवण, गंध व 
स्पर्श के सहारे 
सक्रिय मस्तिष्क 
की चैतन्य-शक्ति 


अर्थात्‌ 'परा मेधा' ", जज 
का परिचय देने के | 
लिए उक्त 
कार्यक्रम के 
अधिकृत परीक्षकों द्वारा दी गई एक से बढ़कर एक 
चुनौतियों-कसौटियों को पार करते हुए ऐसा गृजूब ढाया कि 
दर्शक लोग विस्मित हो उठे। ऋषि ने परीक्षकों द्वारा थमाए 
गए अलग-अलग मूल्य के 'भारतीय रुपयों (करेंसी नोटों ) 
को सही-सही चिह्नित ही नहीं किया, बल्कि बंद आँखों के 
बावजूद अपनी 'परा मेधा' की बदौलत उन रुपयों पर 
अंकित उनकी क्रम-संख्या भी सही-सही बताकर सबको 
अचरज में डाल दिया। इतना ही नहीं, परीक्षकों द्वारा भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के 'कार्ड' दिए जाने पर भी उसने उनके रंग 
और अन्य विवरण बताते हुए अंकित मूल्य भी बताकर 
लोगों को स्तब्ध कर दिया। 

उसके बाद के प्रदर्शन में उसने उसके पैरों के पास रखी 
गेंद को बंद आँखों के बावजूद ढूँढ़कर पाँवों के स्पर्शमात्र 
से ही उसका आकार-प्रकार व रूप-रंग बता दिया, तो पूरा 
प्रेक्षागयह तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। 

अन्त में ऋषि कुमार ने '3/3' आकार के उलझे हुए 
“रुबिक्स क्‍्यूब' को बन्द आँखों के बावजूद महज डेढ़ 


5 दी कोर / अगस्त, 206 


32 जगत के क्षितिज पर भारत के स्वर्ण-युग का अरुणोदय 


राष्ट्रीय स्‍तर प्र वैदिक गणित-प्रतियोगिता में 


गविद्या भारतवर्ष की प्राचीन विद्या रही 
ल्छ है। इसकी उत्पत्ति भारत की मिट्टी से हुई 

है- यह पूरी दुनिया जानती और मानती 
है। कभी इसकी व्याप्ति यहाँ के जन-जन में थी। 
किन्तु, मैकाले शिक्षण-पद्धति से निर्मित जनमानस 
की पश्चिम-परस्ती के कारण यहाँ का जन-साधारण 


इससे विमुख हो गया था। कालान्तर में अपने देश के योगियों- 


गुरुओं ने पश्चिमी देशों में जाकर इसका प्रचार व प्रदर्शन किया 
और वहाँ से यह विद्या 'योगा' बनकर भारत की मीडिया में 
प्रचारित हुई, तब यहाँ के छोग “घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव 
का सिद्ध! कहावत के अनुसार अब इसकी ओर उन्मुख हो इसे 
अपनाने लगे हैं और अपनी सरकारें भी इसके प्रचार-प्रसार में 
रुचि लेने लगी हैं। ठीक इसी तरह कंप्यूटर की गति से भी तेज 
गति से जोड़-घटाव-गुणन-विभाजन के सवालों का हल प्रस्तुत 
करनेवाला “वैदिक गणित” भारतवर्ष के ज्ञान-विज्ञान का एक 
अभिन्‍न अंग रहा है। किन्तु, अपने देश में प्रचलित शिक्षा की 
मैकालेवादी जकड़न के कारण आधुनिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से 
यह आज भी दरकिनार ही है। 

बावजूद इसके, इस “वैदिक गणित' के ज्ञान की सुगंध से 
अपने देश के कतिपय वेदानुरागी शिक्षार्थी-विद्यार्थी सुवासित होते 
रहे हैं। अहमदाबाद, गुजरात के हेमचद्धाचार्य संस्कृत पाठशाला 
नामक गुरुकुल का 4-वर्षीय छात्र तुषार विमलचन्द तलावट 
ने मात्र 03 मिनट 30 सेकण्ड में 70 सवालों को हल कर एक 
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5,300 प्रतिभागियों को पराजित कर प्रथम 
स्थान प्राप्त किया है । विगत 26-27 दिसम्बर, 2045 को चेन्नई 
में आयोजित 'मेन्टल केलकुलेशन इण्डिया कप' की राष्ट्रीय 


हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला का जयघोष्! 


प्रतियोगिता में देशभर से शामिल ॥9 राज्यों के 
4,300 प्रतिभागियों में सबसे कम उम्र का यह 
बालक छह अंकों के जोड़-घटाव और तारीख- 
संबंधी 70 सवालों के जवाब कंप्यूटर से भी तीब्र 
गति से मात्र 3 मिनट 40 सेकण्ड में देकर अपने 
देश के मैकालेवादियों की आँखों में उंगली डाल 
चुका है। इतना ही नहीं, 26-27 दिसम्बर, 205 को उसी शहर 
में हिन्दुस्तान मैथ्य ओलम्पियाडः की ओर से आयोजित 
प्रतियोगिता में सभी 700 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए मात्र 03 
मिनट 45 सेकण्ड में ही 00 सवालों का हल प्रस्तुत कर प्रथम 
स्थान प्राप्त कर लेने के बाद यह बालक 'अलोहा इण्टरनेशनल' 
नामक संस्था द्वारा गत 24 जुलाई, 206 को इण्डोनेशिया की 
राजधानी जकार्ता में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता में 
भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विजेता बनकर लौटा है। 

तुषार ने इस प्रतियोगिता में विश्वविजेता बनकर पूरे विश्व में 
भारत, गुजरात और अहमदाबाद की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। इससे 
पहले गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली जी ने 
'राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता' में 4,300 विद्यार्थियों को परास्त 
करके विजेता बनने पर तुषार तलावट को अवार्ड प्रदान किया था 
और गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती आनन्दी बेन पटेल 
ने उसका अभिनन्दन किया था। गुरुकुलम्‌ के कुलपति श्री 
उत्तमभाई जवानमलजी शाह ने इस विद्यार्थी को शुभाशीष देते हुए 
कहा कि इस विद्यार्थी की यह विजय वास्तव में भारत की प्राचीन 
गुरुकुल शिक्षा-पद्धति की विश्वविजय है। उन्होंने बताया कि इस 
संस्था में प्राचीन व अर्वाचीन 72 कलाओं की निःशुल्क शिक्षा 
दी जाती है। 


मिनट में सुलझाकर अपने प्रतिदंद्वियों, 
परीक्षकों और दर्शकों को दाँतोंतले उंगली 
दबाने पर विवश कर दिया। महाभारत में 
वर्णित राजा द्रुपद की सभा के समक्ष मछली 
की आँखों पर तीर चलानेवाले धनुर्धारी 
अर्जुन की आँखें खुली थीं, जबकि मुम्बई 


के उस प्रेक्षागृह में तो गुरुकल के इस ऋषि 
की आँखें बंद कर दी गई थीं; किन्तु अपनी 
बन्द आँखों के बावजूद उसने मानसिक 
एकाग्रता व योगसिद्धि से तमाम दर्शकों की 
आँखें खोल उन्हें हेमचन्द्राचार्य संस्कृत 
पाठशाला और प्राचीन भारतीय शिक्षण- 


पद्धति की सिद्धियों का दिग्दर्शन करा दिया। 

ऋषि विशाल भाई जैन को इस 
असाधारण सफलता के लिए उक्त कार्यक्रम 
के आयोजकों की ओर से विजेता पदक 
और 7000/- रुपए का चेक पुरस्कार 
स्वरूप प्रदान किया गया। ( 
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डर विशेषज्ञ 


'आ' नाक्षि क्षेत्र से 
युजित होता है 
और कण्ठ से 
प्रस्फुटित होता है। 
पुनः दूसरा भाग 
'ऊ' जिह्वा क्षेत्र 
पर आकार लेता 
है और अन्त में 
तीसरा अक्षर मम 
ओठों पर समाप्त 


हो जाता है। 


। ऊ ४ का वर्णन सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से ऋग्वेद (.3.7), 


शुक्लयजुर्वेद (2.43, 40.5 एवं 47) आदि स्थानों 
में किया गया है। शुक्लयजुर्वेद में इसे दैवीय गुण अथवा 
लक्षण कहा गया है जिसमें तीन भावों को सम्मिलित 
किया गया है। मूलतः यह दो स्वरों 'अ' एवं 'ऊ' एवं 
एक व्यंजन “म' का मेल है जिसकी विज्ञों ने अलग- 
अलग सन्दर्भों में भावात्मक व्याख्या की है। उच्चारण 
करने के क्रम में इस संयुक्ताक्षर के तीनों अक्षर एक 
विशेष क्रम में प्रस्फुटित होते हैं जिसका प्रभाव जड़ 
और चेतन- दोनों पर पड़ता है। इसे उचित वातावरण 
में मंत्रोच्चार के चार विशेष नियमों का पालन करते हुए 
श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्रता से उच्चारण करने पर इससे 
उत्पन्न ध्वनि ऊर्जा-हर चैतन्य मनुष्य को दैवीय संसार 
को अनुभूत कर सकने की क्षमता देती है। इस 
संयुक्ताक्षर का प्रथम स्वर “अ' नि क्षेत्र से सृजित 
होता है और कण्ठ से प्रस्फुटित होता है। पुनः दूसरा 
भाग 'ऊ' जिह्वा क्षेत्र पर आकार लेता है और अन्त 
में तीसरा अक्षर “म' ओठों पर समाप्त हो जाता है। इसे 
कई साथकों ने त्रिमूर्ति अथवा त्रिदेव का बिम्ब मानते 
हुए कहा कि प्रथम अक्षर 'अ' ब्रह्मा अथवा सृष्टि की 
उत्पत्ति का प्रतीक है क्यूँकि 'अ' अक्षर से '३»” की 
उपत्ति होती है और मुख खुलता है। इसके उपरान्त 


उन्होंने अक्षर “ऊ' को विष्णु अथवा सृष्टि के पालन का है 


प्रतीक माना क्यूँकि इस अक्षर के गूज की अवधि में 
मुख खुला रहता है अथवा सृजित का पालन होता है। 
अक्षर “म' को उन ज्ञानियों ने संहार एवं शिव का प्रतीक 
माना क्यूँकि 'म' अक्षर से इस दैवीय शब्द अथवा 
शब्दांश का समापन होता है एवं मुख बन्द होता है। 


'३5! : सृष्टि की प्रथम गूँज 


“3»' शब्द की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे 
अधिकांश मन्त्रों के साथ-साथ उपयोग किया गया और 
आध्यात्मिक रूप से पाया गया कि किसी भी मन्त्र में 
इसे आरम्भ में जोड़ने से मन्त्र के प्रभाव में वृद्धि हुई। 
इसके पीछे एक समुचित कारण भी है। किसी भी 
आध्यात्मिक अथवा दैवीय अनुभूति से जुड़ने के लिए 
शरीर के सभी चक्रों का सन्तुलल अति आवश्यक है 
और जब साधक '3»' का उच्चारण करता है तो इस 
दैवीय क्षमता से परिपूर्ण शब्द से निकली ध्वनि-ऊर्जा 
शरीर के सभी चक्रों को सन्तुलित करती है जिसके 
फलस्वरूप जड़रूपी शरीर चेतनरूपी परमात्मा में 
समाहित होने के क्रम में बाधा उत्पन्न करनेवाले 
विचारों, कामनाओं और संदेह से मुक्त हो जाता है। 
स्वर “अ' नाभि क्षेत्र से उत्पन्न होकर समूचे मध्य भाग 
में हृदय और फेफड़े की सीमा तक अनुगुंजित होता है। 
पुनः स्वर “ऊ' पूरे हृदय-क्षेत्र को अनुगुंजित करता है 
और अन्त में स्वर “म' पूरे कपाल क्षेत्र को अनुगुंजित 
करता है। चूँकि शरीर के सभी महत्त्वपूर्ण चक्र इसी क्षेत्र 
में होते हैं, अतः मन्त्रों के पहले '3»' शब्द के उच्चारण 
से शरीर के सभी महत्त्वपूर्ण चक्र सन्तुलित होते हैं और 
मान्त्रिक को मंत्रोच्चार और इससे उत्पन्न ध्वनि-ऊर्जा 
का समुचित लाभ मिलने की सम्भावना प्रबल हो जाती 


| 
वेदों के उपरान्त उपनिषद्‌ सबसे प्राचीन और 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं जिन्हें वेदों का अन्तिम भाग एवं 
उच्चतम दर्शन माना जाता है। वैसे तो इनकी इनकी कुल 
संख्या ,34 है और इनमें 08 को प्रमुख माना गया 
है। इनमें भी छांदोग्योपनिषद्‌ को एक विशेष स्थान प्राप्त 
है। इस उपनिषद्‌ के प्रारम्भ (4..4) में ही कहा गया 
है कि 3» इत्येतत्‌ अक्षरः', अर्थात्‌ ३» अविनाशी, 
अव्यय एवं क्षरणरहित है। आगे कहा गया है कि एक 
मनुष्य को '3»' का ध्यान अवश्य करना चाहिए। पुनः 
प्रथम अध्याय के द्वितीय खण्ड में '3»' शब्द पर चर्चा 
करते हुए यह वर्णन किया गया है कई इस दैवीय 
शब्दांश अथवा शब्द का सदुपयोग देवासुर संग्राम में भी 
किया गया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार '3७' गीत 
अथवा संगीत के परम परिष्कृत, परम प्रगल्भ एवं निर्लेप 
अवस्था का उच्चतम एवं अपरक्राम्य स्रोत है। इस 
उपनिषद्‌ के अनुसार शब्द '3»' आश्चर्य, श्रद्धा एवं 
ज्ञान के त्रिगुणित स्थिति का प्रतीक है। 
इसी तरह कठोपनिषद्‌ कहता है कि '3»” एक 
पराभौतिक अवस्था है जिसमें मनुष्य कामनाओं से मुक्त 
होता है; जो बीत गया और जो भविष्य के गर्भ में छुपा 
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जँ से परे हो जाता है एवं निर्गुण हो जाता है अर्थात्‌ अच्छे-बुरे से ऊपर 
उठ जाता है। मैत्रायन्युपनिषद्‌ के छठे पाठ में '3»” शब्द के अर्थ एवं 
महत्त्व पर विवेचना की गई है। यह उपनिषद्‌ कहता है कि शब्द '39' 
ब्राह्मण-आत्मन का प्रतिनिधित्व करता है। आगे यह कहा गया है कि 
“3»' आत्मा का शरीर है और लिंग-विभेद के क्रम में इसके तीनों अक्षर 
क्रमशः स्त्रीलिंग, पुछिंग एवं नपुंसक लिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
प्रकाश से व्याख्या करने पर ये तीनों अक्षर अग्नि, वायु एवं आदित्य तथा 
ज्ञान से व्याख्या करने पर ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। माण्डूकोपनिषद्‌ में भी '3४' की पराभौतिक शक्तियों पर प्रकाश 
डाला गया है। यह कहता है कि '3»' चेतना की सारी अवस्थाओं में 
प्रसारित होता है। इस उपनिषद्‌ में चेतना की चार अवस्थाओं, जगना, 
स्वप्र, गहन स्वप्र और एकात्म का वर्णन किया गया है और कहा गया 
है कि ये चारों अवस्थाएँ ही '39' हैं। 

“3%»' की उत्पत्ति ब्रह्माण्ड के सृजन के साथ ही हुई। ऐसा माना 
जाता है कि यह ध्वनि ऊर्जा का शुद्धतम रूप था जिसका 
प्रसार आज भी ब्रह्माण्ड के साथ-साथ हो रहा है। 
ये तरंगें परम शक्तिवान्‌ एवं सर्वव्यापी हैं तथा .& 
सृष्टि की हर रचना इससे प्रभावित है। यह 
अलग बात है कि इसके सृजन, अस्तित्व # 
और गुणों की चर्चा सर्वप्रथम हिंदू धर्मग्रन्थों # 
में की गयी। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि # 
इस दैवीय शक्ति का दुनिया से साक्षात्कर | 
इन्हीं हिंदू पौराणिक ग्रन्थों ने कराया किन्तु ४ 
यह मानना कि यह केवल हिंदू-धर्म से ( 
जुड़ी अवधारणा है, निःसंदेह भ्रमक बात है 
है। देवीय शक्तियाँ, जैसे- गुरुत्वाकर्षण, कै 
नाभिकीय संलयन और विखण्डन, प्राण-आत्मा . 
के सिद्धान्त, ऊर्जा और पदार्थ के विनिमय सम्बन्ध... 
किसी धर्मविशेष की सम्पत्ति नहीं हो सकते भले ही इन्हें 
किसी धर्म के ग्रन्थ या व्यक्ति ने प्रथम बार समझा या 
बताया हो। '3»' की महत्ता को और भी कई सम्प्रदायों 
में स्वीकार किया गया है। वस्तुतः ('3»' एक आकाशीय 
ध्वनि है जिसकी उपस्थिति ब्रह्माण्ड में किसी भी जीव, 
समाज, धर्म, सिद्धान्त की उत्पत्ति से करोड़ों वर्ष पहले 
से है। जब किसी भी माध्यम में आन्दोलन किया जाता 
है या होता है तब उस माध्यम में कम्पन होता है और 
यह कम्पन ही ध्वनि-तरंगें कहलाती हैं जबकि एक 
सामान्य मनुष्य के ध्वनि का तात्पर्य केवल श्रव्य ध्वनि 
से होता है। '3४' उस प्रथम कम्पन से उत्पन्न ध्वनि- 
तरंगे हैं जहाँ से ब्रह्माण्ड का सृजन आरम्भ हुआ या 
दूसरे शब्दों में '३»' ब्रह्माण्ड की उपस्थिति का प्रथम 
भाव है। 

जिस तरह अग्नि बिना धर्म, जाति, लिंगभेद के 
भोजन पकाने में सहायक है; जिस प्रकार वायु हर जीव 
को समान वायु-शक्ति देती है; जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण 
बल हर पिण्ड पर एक स्थान पर एक ही जैसा बल 
लगाता है, उसी प्रकार '3»” अथवा ओंक्‍कार शक्ति बिना 
धर्म, जाति, लिंगभेद के हर मनुष्य पर सामान रूप से 


पर्व सं तर 


प्रभावी होती है। हिंदू-धर्म के अतिरिक्त कई और सम्प्रदायों में भी '39' 
की सत्ता और सार्वभौमिकता को स्वीकार किया गया। जैन सम्प्रदाय में 
“3»' को पंच-परमेष्ठि का सूक्ष्म रूप माना गया है। ये पाँच परमेष्ठि 
क्रमशः अरिहिन्त, अशीरि, आचार्या, उपज्ञया और मुनि कहलाते हैं। 
बौद्ध सम्प्रदाय के कई मन्त्रों में भी '3»' का उपयोग किया गया है। 
इधर कई वर्षों से पाश्चात्य संस्कृति को माननेवाले और पश्चिमी राष्ट्र 
भी '3»' के महत्त्व और प्रभाव को स्वीकारने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि 
यह रातों रात हो गया। उन्होंने इस ध्वनि-ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव 
पर निरन्तर शोध किया और इसके कई पराभौतिक, वैज्ञानिक गुणों और 
प्रभावों को शोध से उत्पन्न निष्कर्ष के आधार पर मानने भी लगे। इस 
विषय पर सर्वाधिक कार्य जीववैज्ञानिकों, मानविकीशास्त्र के शोधियों, 
मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और उन शोधकर्ताओं ने डाला जो 
भौतिकी और पराभौतिकी के सम्बन्ध पर शोध कर रहे हैं। इस क्रम में 
उन्हें अप्रत्याशित और सुखद परिणाम मिले। इस शब्दांश '3»' के 
श्रवण का सकारात्मक प्रभाव ऐसे सभी रोगों में दिखा 
जिसमें शरीर का सन्तुलग और उपापचय 
| असन्तुलित हो जाता है। पहले रोगियों के 
|. प्रारम्भिक उपचार के दौरान मष्तिस्क की 
कै एम.आर.आई. अथवा मैग्नेटिक रेजोनेंस 
क टइमेजिंग की गयी और मष्तिस्क में 
शी असन्तुलित क्षेत्र की पहचान की गयी। 
उसके बाद एक निश्चित अवधि और 
समुचित वातावरण में रोगी को नित्य 
“3»' का श्रवण कराए जाने के बाद पुनः 
उसके मष्तिष्क का एम.आर.आई. किए 
# जाने पर पता चला कि मष्तिष्क के उन 
असमन्तुलित क्षेत्रों का सन्तुलन पहले से सुधर 
गया है। इस परिणाम में बाद सामान्य निर्धारित 
चिकित्सा-पद्धति के साथ '3»' श्रवण-चिकित्सा 
करने पर पाया गया कि पाए जानेवाले सामान्य परिणाम 
पूर्व-निर्धारित अवधि से पहले मिले। 
मष्तिष्क और रक्तचाप-संबंधी रोगों में तो यह 
चिकित्सा अतिशीघ्र प्रभावी हुई। इसके अलावा कुछ 
शोधों में ये पाया गया कि '3»' के श्रवण से वैसे जीन 
भी सक्रिय हुए हैं जो प्रायः सुषुप्तावस्था में ही रह जाते 
हैं। इसके अलावा विभिन्‍न रोगों में '3४»' चिकित्सा 
को सम्मिलित किया गया और पाया गया कि इससे 
रोगी को कम-से-कम ओषधि का उपयोग करना पड़ा। 
जिस प्रकार स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ 
वातावरण और स्वच्छ विचार बिना किसी भेदभाव के 
हर मनुष्य के जीवन को सुन्दर और स्वस्थ बनाते हैं, 
उसी प्रकार '3»' की जीवन में ध्वनि-ऊर्जा के रूप 
में उपस्थिति जीवन को जीवन को सुन्दर और स्वस्थ 
बनाती है। '३»' की व्याख्यायों पर लोग भले ही 
एकमत न हों, लेकिन '३»' की वैज्ञानिक प्रमाणिकता 
को लेकर हर देश के वैज्ञानिक और शोधकर्ता कर्मरत 
हैं। जिस तरह सूर्य और चन्द्र सबके हैं, उसी प्रकार 
'3»' भी सबके लिए है। (3 
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द 


दि हम संस्कृति 
की बात कहीं भी 
करते हैं तो 
सर्वप्रथम हमारे दृष्टिपटल 
और मानस में भारतीय 
संस्कृति की परिव्याप्तता 
और शुचितापूर्ण महनीय 


७ डॉ. राजकुमार उपाध्याय भणि'.._ +शयकता कल है। 
अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ ध्यानाकर्षण जाता | 
संस्कृति का सीधा प्रयोजन 


भारतीय जीवन और मानव जीवन-मूल्यों में प्रकट होने लगता है। 
संस्कृति व्यक्तित्व संस्कार की अक्षय प्रज्ञापाठ है जहाँ पर कुत्सित 
विचार पावनत्व में परिणत हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की 
संस्कृतियों की जाया है, यही संस्कृतियों की हिमाद्रि उद्मा एवं 
महोदधि में समाधिस्त चिरन्त है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं 
की संख्याँकलन करना असम्भव है, परन्तु दो टूक शब्दों में अधिक 
स्पष्ट होगा कि 'जो भारतीय संस्कृति में वह कहीं-कहीं मिल सकती 
है किन्तु जो भारतीय संस्कृति में नहीं है, वह कहीं नहीं हो सकता 
है।' भारतीय संस्कृति और पर्यावरण में गहरा तादात्म्य सन्‍्नद्ध है। 
मनुष्य अपने जीवन में प्रकृति के साथ मेलजोल बनाकर रखता है। 
यद्यपि मनुष्य की प्रति का सामंजस्य आवश्यक भी है। भारतीय 
संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण को काफ़ी महत्त्व दिया गया है। 
प्रकृति के साहचर्य में मानव का जीवन कल्याणमयी रहता है। मनुष्य 
जहाँ भी रहेगा, वहाँ प्रकृति और पर्यावरण के बिना जीना असम्भव 


है; क्योंकि प्रकृति जीवन के लिए आवश्यक 
है और इसके उपांग-पेड़-पौथे वन-उपवन, 
नदी-झील हमारे जीवन एवं प्राण के लिए 
सहायक हैं। एक उदाहरण पर्याप्त होगा पेड़- 
पौधे हमारे कार्बन डाईऑक्साइड को ग्रहण 
करके शुद्ध वायु ऑक्सीजन के रूप में प्रदान 
करते हैं। 

आज पर्यावरण की समस्याएँ बढ़ती जा 
रही हैं, पर मनुष्य का ध्यानाकर्षण नहीं हो 
रहा है जबकि प्रदूषित वातावरण से 
प्राकृतिक जैव-विविधता का निरन्तर क्षरण 
होना अवश्यम्भावी हो गया है। आधुनिक 
परिप्रेक्ष्य में मनुष्य का जीवन भोग-विलासिता 
एवं भौतिकवादी सुख की ओर अग्रसर हो 
रहा है और मशीनीकरण की दुनिया ने जीवन 
को ही नहीं तबाह किया है अपितु पर्यावरण 
को असुरक्षित कर दिया है, जिसका मूल 
पाश्चात्य सभ्यता एवं उसका प्राकृतिक 
दोहन-पद्धति और अत्याधुनिकता की चरम 
स्थिति है। इन प्राकृतिक संसाधनों के शोषण 
से समाज कालग्रास बनता जा रहा है और 
नित्य-प्रति पर्यावरण के संकट की घंटी बज 
रही है। पर्यावरण को विनष्ट करने के द्योतक 
कारणों में प्रमुखतम संसाधनों का जर्जर 
होना और प्रदूषण ही है। इन्हीं कारणों से पृथिवी का तापमान एवं 
हिम-गलनांक उत्तरोत्तर तीव्रतायी बनता जा रहा है। निःसंदेह इन्हीं 
कारणों से प्राकृतिक आपदा एवं विनाशलीला बढ़ रही है। आज हम 
प्रकृति के अनुकूल सभ्यता का अनुसरण न करके उसका नियमन 
कर प्रतिकूल जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। इन सबके मूल में प्रकृति 
के स्रोतों तथा उत्पाद्यों का पश्चिमीकरण है। 

भारतीय संस्कृति ने प्रकृति को शस्यश्यामला बनाकर हजारों 
शताब्दियों से परिवृन्हित एवं संयोजित किया है। प्रकृति और 
पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय ऋषियों-मुनियों में व्यापक दृष्टि व्याप्त 
थी। इन्होंने आकांक्षा, अभिलाषा को संकुचित करके पर्यावरण को 
क्षणण से बचाया एवं अन्तःकरण की शुद्धि से आन्तरिक विकास पथ 
का अन्वेषण किया और परोक्ष में पर्यावरण-विकास एवं संतुलन को 
स्थायित्व प्रदान किया। प्राकृतिक संसाधनों का अल्प सीमित प्रयोग 
करके इसका संरक्षण भी करते रहे जिससे प्राकृतिक चक्र 
जीवनानुकूल प्रवाहमान रहा- 

'3७० जो: शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधय: शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिरत्रहय 
शान्ति: सर्वशान्तिः शान्तिरिव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि ॥' 
(शुक्लयजुर्वेद, 36.47) 

पाश्चात्य भौतिक जीवन के विपरीत हिंदू-दर्शन एवं सनातन 
संस्कृति ने त्यागमयी चिन्तन से हरितजीवन अंगीकार किया; क्योंकि 
प्रकृति का श्रृंगार भोग से नहीं, अपितु त्याग से संस्कारक्षम एवं अक्षय 
रहेगा। अतः पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण जीवन-निर्वहन होगा। इसलिए 
ऋषियों ने समाज को नयी दिशा का बोध कराया और भोग की प्रवृत्ति 
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जा नकारा और इसे परिग्रह का विस्तार कहकर त्याग से अपरिग्रह 
की सृष्टि की। पाश्चात्य की प्रवृत्ति ने जहाँ हिंसा को जन्म दिया, वहीं 
भारतीय संस्कृति ने महनीय त्याग-जीवन से शान्ति का अन्वेषण 
किया। जहाँ पाश्चात्य की परिग्रह विषमता ने जीवन को अंधकारमय 
बनाया है तो वहीं भारतीय संस्कृति की अपरिग्रहता ने विषमता के 
युग को निर्मूल किया है। पाश्चात्य की भोगवादी दृष्टि ने प्रकृति का 
दोहन करके पर्यावरण-प्रदूषण को बढ़ाया तो दूसरी ओर भारतीय 
संस्कृति के अनुपम त्याग ने पर्यावरण का संरक्षण कर उसे मानव 
जीवन के लिए निरन्तर लोकमांगलिक बनाया है। इस संस्कृति ने 
भौतिक दर्शन को प्रकृति से तादात्म्य एवं साहचर्य का पथ-प्रर्दिशत 
किया है। भगवद्गगीता (3.44) में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है- 
'अन्नादूभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्‍नसंभवः' । 
भारतीय संस्कृति ने प्रकृति के साहचर्य से रागात्मक सम्बन्ध 
सिखाया है। प्रकृति को पाश्चात्य दृष्टि से न देखकर इसे जननी की 
संज्ञा दी और इसके कर्त्तव्य को मातृत्वभाव से ऊपर बताया जो हमारे 
समाज के सभी प्राणियों में स्नरेह-भाव रखती है तथा इनका लालन- 
पालन भी करती है। ईशावास्योपनिषद्‌ (मंत्र 4) में इसी के प्रति 
अनन्य त्याग बताया गया है- 

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यांजगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध: कस्य स्विद्धनम्‌॥ 
भारतीय संस्कृति ने जनता को प्रकृति के प्रति बोधगम्यता की 
दिशा प्रदान की है और इनके धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, परम्पराएँ, 
पूजा-अर्चना का समावेश किया है। दैनन्दिन जीवन में भारतीय 
संस्कृति ने उत्कृष्ट मानदण्डों पर आचरण एवं संस्कारों का नियमन 
किया जिनका सीधा सरोकार पर्यावरण-संतुलन पर केन्द्रित है। उन 
मानवीय मूल्यों ने वन-संरक्षण कर भूक्षरण को अवरुद्ध किया है और 
इससे जलवायु को अक्षय-दान मिला। भूमि वैभवयुक्त करके 
विनाशजन्य वर्जनाओं से भारत में जैविक विवधताओं को संरक्षण 
प्रदान किया है। भारतीय संस्कृति ने मानव को प्रकृति के प्रति श्रद्धा 
एवं पूजाभाव से युक्त किया है। प्रकृति की संतानों- 


॥[४ [|] 


काटनेवाले को पापी कहकर उसे पाप का भागीदार बनाया है और 
उसे अधोगामी कहा; क्योंकि मत्स्यपुराण (54.542) में एक वृक्ष 
की तुलना दस पुत्रों के समतुल्य की गई है : “दशहदसमः पुत्रो 
दशपुत्रसमो द्रुमः' 
भारतीय ऋषि वनों में जाकर अघोर तपस्या करते थे क्योंकि 
जीवन की सुख-शांति प्रकृति की सौम्य, रमणीक स्थलों में ही सम्भव 
होती है। भारतीय वाडमय का विहड्जम दृष्टि से आलोडन करने पर 
हमें पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति भारतीय संस्कृति की संचेतना एवं 
जागृति व्यापक रूप में दृष्टिगोचर होती है। 
वेदादि आदियम ग्रन्थों से लेकर आधुनिकपर्यन्त ग्रन्थों में प्रकृति- 
तत्त्व का उल्लेख मिलता है जिसमें पृथिवी को माता एवं आकाश को 
पिता बताया गया है। परिवार में जो माता-पिता के प्रति श्रद्धा-समर्पण 
होता है, वैसी ही भावना प्रकृति के साथ भारतीय संस्कृति ने ही जन्म 
दिया है। इसने प्रकृति के प्रति भावनात्मक, आध्यात्मिक, धार्मिक 
बंधनों और संरचनाओं से गुम्फित करके पर्यावरण की रक्षा के लिए 
करणीय उत्कृष्ट कर्त्तव्य, वर्जना पूजा और विश्वास धर्म को जाग्रत्‌ 
किया। पर्यावरण की शुद्धता के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से 
ही प्रकृति के कल्याण के लिए यज्ञादि क्रिया का धार्मिक मानदण्ड 
रखा जो पूर्णतः विशुद्ध एवं विज्ञानसंगत है; क्योंकि आद्यौगिक गृहों 
से निकला धुआँ वर्षा के लिए सहायक न होकर हानिकारक सिद्ध 
होता है यद्यपि यज्ञादि क्रिया से निर्मित धूम्र पर्जन्य-बादल बनकर 
आकाशीय वर्षा करते हैं और वायुमण्डल प्रदूषणहीन बनाने में 
सहायक हैं। केवल इसी हिंदू-संस्कृति ने जीव-जन्तु को देवी-देवता 
के गण एवं वाहन; पेड़-पौधों में देवी-देवताओं का निवास-स्थल; 
वनस्पतियों में ओषधि-तत्त्व बताकर इनमें श्रद्धा-पूजा की भावना की 
जागृति की है जो जीवन में अत्यन्त उपादेय है क्योंकि इन सबके 
उपभोग पर नियन्त्रित धर्म की मर्यादा प्रकृति को शाश्वत, चिरन्‍्तन और 
सनातन बनाता है। गीता (7.44) में योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं : 
“धर्माविरोद्धों भूतेषु कामोडस्मि भरतर्षभ', अर्थात्‌ जहाँ भोग धर्म की 
अवमानना नहीं करता है, वह तो दिव्य है। 


गौ, बेल, कुत्ता, बकरी, सर्प, जीवों; तोता, मैना, नो भारतीय संस्कृति ने उपभोग को निषेधात्मक 
कोयल, मोर, पक्षियों; आम, पीपल, बरगद, नीम, भारतीय ऋषि बताकर प्राकृतिक पर्यावरण का अस्तित्व प्रभावित 
केला, बाँस, पेड़-पौधों और ओषधि के रूप में जाकर अघोर तपस्या नहीं होने दिया और निरन्तर इनका संरक्षण करता 
25 380 का तादात्म्य आय क इसे करतेथेक्योंकि जीवनकी रहा। का बा 
का य सिद्ध किया जिस 02 ण का भाव सुख- शांतिप्रकृति की प्र्कृ है 04508 द में सादा जीवन 
ग्रत्‌ हुआ। के हा पहाड़, जड़ कलाम) सदा हि हे र्‌ ० की 35 83002 
आकाश, जल, पृथिवी, अग्रि, सूर्य, वायु अस्त्र- ५ फुटित । भारतीय संस्कृति इनको ब्र 
शस्त्र, उपकरण, वाहन-साधन, लौकिक व्यवहार ही सम्भव होती है। एवं त्यौहारों के रूप में उत्सव मनाती है। वर्ष 
प्रयोजनीय हे, उल्े देवी देवता एवं अपयचनीव.. मर्तीयवाइमय का. पावली, होली मकर संक्रानि, मेष स्नान 
बताकर भोग एवं दोहन से दूर रखा। इन्हें आस्था. विश्जम दष्टिसे आलोडन .. और ग्रहण दिवस | प्रकृति का 'विशिएना को 
और धर्म से जोड़ देने पर मानव पाप-पुण्य के करने पर हमें पर्यावरण एवं... पुनर्स्मरण कराते हैं। इनसे भूति और 
43 00/ है, 
एवं संवर्धन में सहायक सिद्ध होता है। आध्यात्मिक संस्कृति की संचेतना एवं ईश्वर की अनुपम सौंदर्यमयी कृति मानती है; 
जीवन-मूल्यों, विधि-विधानों एवं पुण्य-पाप की जागृति व्यापक रूपमें निरन्तर सूर्योदय, सूर्यास्त, अहोरात्र, पहाड़, झरना, 
अवधारणाओं को भारतीय संस्कृति ने जन्म देकर दृष्टिगोचर होती है। वृक्ष, फल-फूल, धुएँ की सौंदर्य-छटा जीवन के 


पर्यावरण की अनन्य सेवा की है। वृक्ष को 


अन्तस्तल को परम रागायित कर देती है। (2 


ढी कोर | अगस्त, 206 


. कोलकातापरिशिष्ट... 


पूर्वी भारत कभी व्यापार और रोजगार का ऐसा केंद्र था जो देश-विदेश के हर कोने से लोगों को यहाँ बरबस खींच लाता था । बंगाल 
में प्राचीन ताग्रलिप्ति बंदरगाह (जहाँ अब प. बंगाल का तमलुक शहर है ) रोमांचक समुद्री यात्रा के लिए और कर्ण सुवर्ण (प. बंगाल के 
मुर्शिदाबाद में अब रांगामाटी जगह) व्यवसायियों की खातिर पड़ाव भी थी। चीनी यात्री फाहयान भी यहाँ से गुजरा था। उसी दौर से 
लेकर पाल-शासकों की कर्मभूमि होने और भक्ति- आंदोलन के युगपुरुष चैतन्य महाप्रभु (486-534), स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
(836-886) और स्वामी विवेकानन्द (863-902) की तपोभूमि बनने से मुगलों के बाद अंग्रेजों के शासन तक बंगाल और 
उसका प्रमुख शहर कलकत्ता अनेक किंवदन्तियों से जुड़ गया । कभी इसे भारत की बौद्धिक राजधानी माना गया तो ब्रिटिश शासन के 
दौरान इसे ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया | कोलकाता को लन्दन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना 
जाता था। इस शहर के भद्र बंगाली समाज और उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक चमक ने हर किसी को लुभाया। यहाँ के जादू-टोनों से 
लेकर रहन-सहन, परिधान और बंगाली बाबुओं के किस्से देश के कोने-कोने में लोग अपने रोचक संस्मरणों के तौर पर सुनाते हैं। 
। कुल मिलाकर लोगों के जेहन में अजूबा शहर कोलकाता बसा हुआ है ।शहर की अपनी एक आत्मा है। यह शहर आधुनिक 
। के ७... भरत के इतिहास की कई गाथाएँ अपने में समेटे हुए है। अंग्रेजी शासन और आजादी के आंदोलनों के दौर के 
कि किस्से तो देश की हर भाषा-साहित्य में दर्ज भी हैं । यानी किस्सागोई से बिरह-गीतों के मर्म और 
श्ज्ज आजादी की लड़ाई के पराक्रम से नक्सलबाड़ी (साम्यवादी) आन्दोलन तक कलकत्ता 

5... लोगों की मन :स्थिति को आन्दोलित करता रहा है ।कभी कोलकाता 


ली को 'पूरब का मोती ' कहा जाता था 
ऐ (8१७॥१७॥॥३))६ 
फ्॥ रे || 
। 000 00 00 /6 


॥/ 


हक हु #क। हि हुक | घ. थ2. एव कु थ 22  एूकथ व १छ9 '. "जा | धकम,। 


ज्क् 
है. 


है 


“ कलकत्ता श्रभी भी भारत के कलालक श्रौर बौद्धिक प्रकाश-स्त॒म्भ रूपमें श्रैर अरबी संस्कृति के रूप में 
जीवित है... किताबों से लदी हुई कॉलेज स्ट्रीट की सैकड़ों पुस्तक-दूकानें, मूल संस्करण, पर्चे, महान्‌ साहित्यिक 
है चर कार्य, हर तरह के प्रकाशन, अंग्रेजी में, साथ-ठी-साथ कई भारतीय भाषाश्रों में गी | हालांकि बंगाती अरब शहर की 
है... कागकार् श्राबादी के बगुश्कित श्राधे ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कलकत्ता ने पेरिस और रोम के संयुक्त से 
श्रधिक लेखकों का उत्पादन किया था, लब्दन श्रौर ब्यूयॉर्क की तुलना में अ्रधिक साहित्यिक यगीक्षाएँ यहाँ निकती हैं, 
नयी दिल्ली से भी श्रधिक सिनेगाघर यहाँ हैं, और देश के बाकी हिस्सों की तुलना में श्रधिक प्रकाशक हैं; हर शाम यहाँ के थिएटर 
विश्प्रसिद्ध सितार वादक, जैसे पं. रविशंकर से लेकर बाँसुरी या तबतावादकों के याथ कई बादय प्रस्तुतियाँ देते हैं..." 
-डोनिनिक तैपियर, दी सिठी ऑफ जॉय, फ्रांसीसी से अंग्रेजी अनुवाद कैथरीन स्पींक, 985, एरो बुक्स, पृ. 2-38 
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बट: :77: ऋ 
तो कभी 'सिटी ऑफ़ जॉय '। अपनी उत्तम अवस्थिति के कारण कोलकाता पर 


इसे 'पूर्वी भारत का प्रवेश-द्वार' भी कहा जाता है । ब्रिटिश काल यादगार उद्धरण 
में यहाँ इतनी भव्य इमारतें बनाई हु की इस शहर ५2८ ही यादगार उद्धरण 
“महलों का शहर' पड़ गया । आज भी कोलकाता के कई इलाके ज्प्त 
ऐसे हैं, जो कॉलोनियल भारत की याद दिलाते हैं| पुरानी पुरानी वह 270 कक जय ५ 
ब्रिटिश और बंगाली इमारतें जैसे कि राइटर्स बिल्डिंग और के कक के कई ३ 
मार्बल पैलेस | गर्मजोशी से भरे लोग, जो चाय के कप पर दिनभर मी पा 
की खबरें आपके साथ साझा करने को तैयार दिखते हैं। इतना (खुशी का हा उपनाम दिया गया | यह शहर पूरी 
ही नहीं, सजा हुआ आईटी हब, नया शहर, बड़े-बड़े ऑफिस, दुनिया में कवियों, लेखकों और आम लोगों को प्रेरित 
तेज दौड़ते फ्लाईओवर और नये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और करने के लिए आज भी प्रसिद्द है | यहाँ उम इस रहस्यमय 
मॉल्स के लिए निरंतर चल रहा निर्माण आपको तत्काल आज में शहर के बे में सबसे अच्छे उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं: 
लौटने को मजबूर कर देगा। “दी कोर' के इस अंक में भद्रलोक हर 
कोलकाता की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत की 
झाँकी प्रस्तुत कर रहे हैं। 

कोर प्रतिनिधि 


९/ 
प्र १! 
। 


| ॥! 0३ ॥) है ॥ | 


३ ॥ 
ल्ञ् 


है 
। 4 हु । 77% ५०४३ 


“कलकत्ता भारत में सबसे अगीर शहरों में से है, 

. धन के मामले में यह संभवत: रोम और ठोक्यो._ 
7 केबीचस्थित सर्वाधिक श्रगीर शहर है |” 

# -जिश्रोफ्री मूरठठस, कलकत्ता : दी सिटी 

: रिविसिटेड, 97], पेंगुएन बुक्स, पृ.92 


: ॥| 5). “जबहगशहर में प्रवेश करतेरं 
थ् 

>> ॥> एक बहुत विशाल स्क्वायर हमारे 
न >> छ  सागने खुल जाता है, सार्वगनिक 

कल. उपयोग के लिए मध्य में पानी के एक 

बड़े विस्तार के साध... इस स्क्वायर में हे हैं 

शानदार मकान, जिन्हें प्रस्तुत करने से कलकत्ता न केवल 

एशिया में सुन्दरतम शहर, बल्कि दुनिया के बेहतरीन 

(शहरों) में से एक बना है |” 

-पफ्रांसीसी यात्री लुईस मैरी जोसेफ शहियेर डी ग्रेंडप्रे 

(!76-846), ९ वोयेज इन द इण्डियन श्रोसियन एण्ड दी 

बंगात, अंडरटेकन इन दी ईयर्स 789 एण्ड।790 : 


“कलकत्ता एर किसी के लिए बहीं है | 
यदिश्राप श्रपने ग़ढर को साफ और हरा चाहते हैं, 
तोदिल्ली से विपके रहें | 


कंटेनिंग एन एकाउंट ऑफ दी सेशेल्स आइसतैण्ड्स एण्ड न पे और अवैयक्तिक 
८० 295%% कमल यदिश्राप हाईटेक जीवन चाहते हैं, तो बंगलूर आपकी जगह होगी | 
(कैल्कटा : दी लिविंग सिटी, वॉत्यूम। में प्रकाशित) लेकिनयदिआपएक जीता-जागता शहर चाहते हैं, तो कतकत्ता श्राइये |” 


-वीर सांघवी, यताढकार, एच.टी. गीडिया 
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श्रॉक्सफोर्ड युनिवरसिर्ट प्रेस, 995, पृ. १0 पर ख्वुत 


जैसा ढेश : वैसा परिवेश 
कॉटन-कारोबार के किंग बने मारवाड़ी 


नरशाब जपपभ एप 7 तन पु 
कह दिन जनम पान मलमली 


मारवाड़ी अपनी व्यावासयिक परम्पराओं, सनातन 
मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखने में 
इतने सजग, सक्षम और सावधान है कि सदियाँ 
बीतने के बावजूद उनकी ओजस्विता और 
प्रायंगिकता में कहीं कमी नहीं आई है। 


रवाड़ी अपनी व्यावासयिक परम्पराओं, सनातन मूल्यों 
और सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखने में इतने सजग, 
सक्षम और सावधान है कि सदियाँ बीतने के बावजूद 
उनकी ओजस्विता और प्रासंगिकता में कहीं 
कमी नहीं आई है। अपितु इस समुदाय ने 
वैश्विक परिवेश में अपनी व्यावसायिक संप्रभुता 
और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नित नूतन 
प्रतिमान कायम किए हैं। व्यावसायिक मूर्धन्यता 
के साथ उन्होंने राष्ट्रीय जीवन के सांस्कृतिक 
प्रवाह को समझने, अनुभव करने और अमल 
करने की प्रवृत्ति ज गाई है। इस समुदाय की 
अनेक हस्तियों के जीवन-वृत्त, उनके 
अतुलनीय कार्य और चिरस्मरणीय चरित्र 
अनुगमन को प्रेरित करते हैं। समाजशास्त्रियों की 
मानें तो, 'अभिजात्य जीवनशैली की ललक में 
उन्होंने बौद्धिक स्वतंत्रता को कभी बंधक नहीं 
होने दिया।' 
यहाँ “राजस्थानी! और “मारवाड़ी' की 


व्याख्या नितांत आवश्यक है। 'राजस्थानी' का अर्थ है, जो 
राजस्थान के रहनवाले हों। लेकिन 'मारवाड़ी' का अर्थ है, बुनियादी 
रूप से मारवाड़ संभाग के निवासी हों। इसलिए मारवाड़ी तो 
राजस्थानी हो सकते हैं, किन्तु राजस्थानी को 'मारवाड़ी' की संज्ञा 
नहीं दी जा सकती। मूल रूप से 'मारवाड़ी' शब्द की व्याख्या की 
जाए, तो वे लोग जो मारवाड़ संभाग के व्यावसायिक संवर्ग में शुमार 
होते हैं। 'मारवाड़' शब्द संस्कृत के 'मारूवत' का उद्गम है। इसका 
अर्थ होता है, 'मरु' अर्थात्‌ मरु प्रदेश। मारवाड़ संभाग में राजस्थान 
का मध्य और पश्चिमी इलाका सम्मिलित होता है। इसलिए मारवाड़ी 
कोई जाति-प्रजाति नहीं अपितु अपने क्षेत्रीय बोध का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। मध्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व शेखावाटी संभाग करता 
है। इन्हें भी मारवाड़ी ही कहा जाता है। 

मारवाड़ी वैश्य समुदाय के लोग बुनियादी रूप से व्यापार- 
व्यवसाय से जुड़े माने जाते हैं। इनमें अग्रवाल, माहेश्वरियों के 
अलावा ओसवाल, खण्डेलवाल, सरावगी, पोरवाल आदि शामिल 
हैं। इन व्यावसायिक घरानों में जैन परिवारों की संख्या भी कम नहीं 
है। ब्रिटिश इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ब्रिटिश हुक्मरान 
भारत में इन्हें अपने व्यावसायिक प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते 
थे। चूंकि ब्रिटिश व्यापारियों की रुचि अफीम, चाय, चाँदी और सोने 
में थी, इसलिए मारवाड़ी व्यापारियों को आगे रखते हुए उन्होंने इनके 
व्यवसायों में हाथ आजमाया। 

व्यवसाय के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे मारवाड़ी धन्ना सेठों के 
बारे में यह उक्ति प्रचलित है, उन्हें अत्याधुनिक व्यावसायिक 
शब्दकोश की गहरी समझ है। उनको पता है कि 'प्रोफेशनिलज़्म' 
ओर “ग्लोबलाइजेशन' शब्दों की वास्तविक सार्थकता क्या है। इस 
सन्दर्भ में सर्वश्री नाथूराम सर्राफ, नवलगढ़ के रामकुमार चोखान, 
हरिराम गोयनका, ओंकारमल जाटिया और 
आनन्दीलाल पोद्दार- का नाम कलकत्ता के 
विख्यात व्यवसायियों में लिया जा सकता है। 
रामगढ़ के पोद्दार और रुइया ने बम्बई में अपना 
कारोबार जमा लिया। जबकि रामनारायण 
रुईया और गोविन्द्राम-घनश्यामदास रुई के 
कारोबार से इस कदर जुड़े कि आगे चलकर 
कलकत्ता के 'कॉटन किंग' के नाम से प्रख्यात 
हुए। कॉटन में कारोबारी उफान की बात करें 
तो देश के अधिकांश शहरों का कॉटन 
कारोबार मारवाड़ियों के हाथों में पहुँच गया 
था। प्रथम विश्वयुद्ध में कॉटन और टेक्सटाइल 
का पूरा कारोबार बिड़ला-बंधुओं के हाथों में 
सिमट गया था। 

सर्वश्री सूरजमल झुनझुनवाला और 
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3 सर्रफ़ को कलकत्ता कॉटन मार्केट का शहंशाह कहा जाने 
लगा था। इस दौर में कलकत्ता का समग्र बैंकिंग, कपड़ा और 
अफीम-कारोबार पूरी तरह मारवाड़ियों के हाथों में था। उन्होंने 
ब्रोकर्स के रूप में खत्रियों और बंगालियों का भी इस्तेमाल शुरू 
किया। मारवाड़ियों ने सन्‌ 4940 के बाद कलकत्ता में उद्योग लगाने 
की शुरूआत कर दी। सूरजमल-नागूमल ने जूट की पहली फैक्ट्री 
4944 में लगायी। तीन साल बाद दूसरी और पाँच साल बाद 496 
में तीसरी फैक्ट्री लगायी। कारोबारी उत्थान के पायदान पर ऊपर 
चढ़ते हुए बिड़ला-बंधुओं ने 947 में लन्दन में जूट के निर्यात का 
पहला दफ़्तर खोला। साथ ही कलकत्ता में 4920 में पहली कॉटन 
मिल स्थापित की। इसके साथ ही कलकत्ता में उद्योगों की स्थापना 
का एक नया युग शुरू हुआ। सेकसरियन-बंधुओं ने टैक्सटाइल मिल 
खोली जबकि श्री रामकृष्ण डाछमिया (893-4978 ) ने सीमेंट 
उद्योग स्थापित किया। इसी दौरान सरूपचन्द-हुकुमचंद ने 4945 में 
अफीम के कारोबारी दफ्तर की शुरूआत की। उल्लेखनीय बात रही 
कि पहले दिन ही उन्होंने पाँच करोड़ का व्यापार करके सबको 
अचंभे में डाल दिया। आगे चलकर उसी वित्तीय वर्ष के अंत में दस 
अरब के कारोबारी आँकड़े को पार कर लिया। 


बड़ाबाजार बना मारवाड़ियों का केन्द्र 


बड़ाबाजार कभी राजस्थान से आनेवाले मारवाड़ियों के लिए हावड़ा 
स्टेशन के बाद पहला पड़ाव हुआ करता था। अपने परिवारों को 
पैतृक गाँवों में छोड़कर यहाँ बसे मारवाड़ी धीरे-धीरे जूट, अफीम 
और कपड़ों के कारोबार पर काबिज होते गए। हुंडी के भुगतान के 
तरीके की शुरूआत भी उन्होंने की। उस दौरान स्वदेशी आंदोलन को 
उन्होंने अपने कारोबारी हित में सर्वाधिक भुनाया। हालात ने करवट 
ली और कलकत्ता के वित्तीय बाजार पर पूरी तरह मारवाड़ी 
कारोबारियों का अधिकार हो गया। यहाँ तक कि अलीपुर में भी 
उसकी पैठ बन गयी। जब संदेश बेचनेवाले कारोबारी ने चिली पनीर 
बेचना शुरू किया तो उसका बंगाली दोस्त हैरान रह गया। उसने 
बेसाख्ता कह दिया, 'अब तो यह मारवाड़ियों का शहर बन गया है।' 
मारवाड़ियों ने कारोबारी उड़ान कहाँ तक भरी, इसके लिए इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि, 'मिशनरी स्कूलों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठित 


ध््च, 


स्कूल और अस्पताल अब मारवाड़ियों द्वारा संचालित हो रहे थे। 
यहाँ तक कि हर बंगाली फिल्म के निर्माण में मारवाड़ियों का पैसा 
लग रहा था। मारवाड़ियों के शाकाहारी खानपान को लेकर रेस्तराँ में 
"मारवाड़ी भोजन' प्रचलित हो गया था। कलकत्ता में पूरी तरह 
मारवाड़ी कारोबारी छा गये। कलकत्ता का विद्युत-वितरण निगम 
संजीव गोयनका ग्रुप की मिल्कियत थी। सुशान स्ट्रेशर की किताब 
“कॉमेडीफाइंग एवरीथिंग' की मानें, तो 'पैसा बनाने के मामले में 
बंगाली मारवाड़ियों की तरह चतुर साबित नहीं हो सके।' अभी हाल 
के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की जीत का पूरा श्रेय 
मारवाड़ी और गुजराती व्यापारियों को ही जाता है। उनके विधानसभा 


। क्षेत्र में मारवाड़ी समुदाय की संख्या 60 हजार से ज्यादा है। 


कोलकाता में मारवाड़ियों के व्यावसायिक विस्तार का श्रेय श्री 
ताराचंद घनश्यामदास को दिया सकता है। कहा जाता है कि 
शेखावाटी से संबद्ध व्यावसायिक समुदाय के देश और विदेशों में 
सक्रिय आज के प्रख्यात मारवाड़ी कारोबारी हस्तियों के अवतरण 
का श्रेय भी ताराचंद घनश्यामदास को ही जाता है। प्रख्यात ट्रेडर श्री 
घनश्यामदास बिड़ला (894-4983) और श्री लक्ष्मी निवास 
मित्तल के दादा-परदादाओं ने भी श्री ताराचंद घनश्यामदास के साथ 
काम किया जबकि राजा बलदेवदास बिड़ला (4863-4956) ने 
सुप्रसिद्ध गनेरीवाला फर्म में काम किया। 4870 के दौरान श्री 
ताराचंद घनश्यामदास ने अपना कारोबारी मुख्यालय कलकत्ता में 
खोला तो उसकी शाखाएँ बम्बई, अमृतसर तथा अफीम पट्टी माने 
जानेवाले मध्यप्रदेश के मालवा में भी खोलीं। 9वीं शती की 
शुरूआत में मारवाड़ी कारोबारी कोलकत्ते से निकलकर “मालवा की 
अफीम पट्टी' में छा गए थे। श्री ताराचंद घनश्यामदास से मालवा 
के 6 अफीम पट्टी में अपनी कई कारोबारी फर्मो की शुरूआत की। 


जा 


इतिहासविदों की मानें तो द्वितीय विश्वयुद्ध के दौगन कलकत्ता अफीम 
कारोबार का सबसे बड़ा बाजार बन गया था। 

सुप्रसिद्ध मारवाड़ी कारोबारी श्री भगवती राम का व्यावसायिक 
अभ्युदय भी इसी दौरान हुआ। राजस्थान के फतहपुर से जुड़ा यह 
परिवार फोतदार कहलाया। कालांतर में यह परिवार 'पोद्दार' के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। यह व्यावसायिक घराना फतहपुर के नवाब के बेंकर 


के रूप में चर्चित था। 
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श्री सीताराम सकसेरिया 

सन्‌ 892 में राजस्थान के नवलगढ़ में 
जन्मे श्री सीताराम सेकसरिया का अधिकांश 
जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार-व्यवसाय 
से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, 
सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के 
प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। वह एक 
महान स्वतंत्रता सेनानी, गाँधीवादी, समाज 
सुधारक और पश्चिम बंगाल के मारवाड़ी 
समुदाय के उत्थान के लिए जाने जाते हैं। 
उन्होंने मारवाड़ी बालिका विद्यालय 
(१920), श्री शिक्षायतन स्कूल 
(4954), श्री शिक्षायतन कॉलेज 
(4955), समाज सुधार समिति और 
भारतीय भाषा परिषद्‌ की स्थापना की। भारत 
सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें 


१962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 
१982 में श्री सकसेरिया का निधन हुआ। 


श्री संजीव गोयजका 


मारवाड़ी कारोबारी समुदाय की सुप्रसिद्ध 
हस्तियों की चर्चा की जाए तो श्री संजीव 
गोयनका का नाम विशेष रूप से लिया जाना 
चाहिये। गोयनका समूह के अध्यक्ष श्री 
संजीव गोयनका कोलकाता के आइएसएल 
फुटबॉल क्लब के प्रायोजक भी हैं। 
आईपीएल में सक्रिय पुणे टीम की सरपरस्ती 
गोयनका को हासिल है। संजीव गोयनका 
को वर्ष 2045 में प. बंगाल के सर्वोच्च 
नागरिक सम्मान “बंगभूषण' से भी नवाजा 
जा चुका है। फिलहाल संजीव गोयनका 
कोलकाता, दिल्ली और भुवनेश्वर के 


इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चंबर में है। 
मौजूदा कालखण्ड में रुईया-बंधुओं को 
मारवाड़ी कारोबारी समुदाय में सर्वाधिक 
सम्पन्न हस्ती माना जाता है। मुंबई स्थित 
इनका नाम है, शशिकांत और रविकांत। 
मारवाड़ी समुदाय के दस प्रमुख व्यापारियों 
में कोलकाता के कुमार मंगलम्‌ बिड़ला का 
नाम लिया जा सकता है। 


श्री नेमीचन्दर ब्रामलवा एण्ड संस 


कोलकाता स्थित श्री नेमीचन्द बामलवा एंड 
संस भारत के प्रमुख जौहरियों में से एक हैं। 
यह फर्म सदियों पुराने पारंपरिक आभूषणों 
के निर्माण के लिए जानी जाती है। वर्तमान 
में कंपनी का संचालन सर्वश्री मदनलाल 
बामलवा, हंसराज बामलवा, बच्छराज 


श्री हरिमोहन 
बांगड़ 
(प्रबंध-निदेशक, 
श्री सीमेंट लिमिटेड) 


राजस्थान के किसी ग्रामीण इलाके से 
कलकत्ता आकर बसनेवाले बांगड़ परिवार 
की चौथी पीढ़ी के हरमोहन बांगड़ आज 
लगभग 30,000 करोड़ रुपये के सीमेंट 
कारोबार की कमान संभाल रहे हैं। कंपनी 
के अधिकतर संयंत्र राजस्थान के ब्यावर, 
पाली और अलवर जिलों में मौजूद हैं। 
लेकिन कंपनी का मुख्यालय कोलकाता के 
स्ट्रेंड रोड पर स्थित है। बांगड़ ब्रांड की 
कहानी 9वीं शती में शुरू हुई, जब दो 
भाई- मुंगीराम और रामकुंवर राजस्थान के 
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डीडवाना गाँव से कोलकाता आये। 

बांगड़ बताते हैं, "आठ भाई-बहनों में 
मुंगीराम सबसे बड़े थे। घर में दो वक्त की 
रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी, 
इसीलिए अच्छे भविष्य की तलाश में 
उन्होंने कलकत्ता आने का फैसला किया। 
अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता काफ़ी 
संभावनाओंवाला शहर था।' 

बांगड़ के दोनों परदादाओं ने कुछ रुपये 
बचाकर 4905 में एक शेयर ब्रोकिंग 


कंपनी शुरू की। इस कारोबार में जमने के 
बाद उन्होंने एक जूट मिल खरीदी और बाद 
में कपड़ा, बैंकिंग, चाय और कॉफी, 
इलायची, काजू, रबर, खाद, रसायन और 
जहाजरानी-जैसे क्षेत्रों में पॉँव पसारने शुरू 
कर दिए। लेकिन 4990 के बाद कारोबार 
पहले जैसा नहीं रहा। 989 में ही परिवार 
में कारोबारी अलगाव शुरू हो गया और दो 
भाइयों द्वारा शुरू किए गए पैतृक कारोबार 
के 6 हिस्से हो चुके थे। बांगड़ अब भी 
कंपनी के सभी मामले अपने आप ही देखते 
हैं और अभी रिटायर होने का उनका कोई 
इरादा नहीं है। उनका कहना है कि मैं हर 
साल कैट की परीक्षा देता हूँ और 85 
फीसदी नंबर पाता हूँ। जिस दिन कैट में मेरे 
नंबर 80 फीसदी से कम आए उस दिन इस 
कारोबार की बागडोर मैं अपने बेटे को सौंप 


दूंगा।' 


बामलवा, बजरंगलाल बामलवा, विनोद 
बामलवा, राजकुमार बामलवा, प्रमोद 
बामलवा और विनय बामलवा द्वारा किया 
जाता है। कंपनी भारत और महाद्वपों में 
कारोबार के साथ विनिर्माण, खुदरा और 
थोक व्यापार करती है। 


डॉ. हरिप्रसाद कानोरिया 


लोक अदालत कोलकाता के पूर्व जज तथा 
देश के जानेमाने उद्योगपति डॉ. हरिप्रसाद 
कानोरिया श्रेयी इंफ्रास्ट्रकरर फाइनेंस लिमिटेड 
और सृष्टि कॉर्पेरेशन के संस्थापक-अध्यक्ष, 
इंस्टीट्यूट ऑफ इंसपिरेशन एण्ड सेल्फ 
डेवलपमेंट और बिजनेस इकोनमिक्स (एक 
पाक्षिक व्यावसायिक पत्रिका) के चेयरमैन 
हैं। डॉ. कनोरिया एक प्रख्यात बैंकर, 
शिक्षाविद्‌ और समाजसेवी हैं। अभी हाल में 
उन्हें न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय मानवीय सम्मान 
संस्थान द्वारा ग्लोबल मैन ऑफ़ द इयर' का 
सम्मान दिया गया है। 

श्री सुरेंद्र कुमार डूगर 

कोलकाता के विख्यात उद्योगपति श्री सुरेंद्र 
कुमार डूगर भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट 
कं. और इस क्षेत्र के सर्वाधिक सम्मानित 
और भरोसेमंद ब्रांडों में से एक पीएस ग्रुप के 
प्रबन्ध निदेशक हैं। सन्‌ 4985 में 
कोलकाता के दो युवकों- सर्वश्री प्रदीप 
कुमार चोपड़ा और सुरेंद्र कुमार डूगर ने बिना 
किसी नुकसान के अचल संपत्ति खरीदने 
चाहनेवालों के लिए एक मिशन शुरू किया। 
यह उ स समय की बात है जब कोलकाता 
में आवास की बेहद कमी थी और रियल 
स्टेट का क्षेत्र असंगठित था। इस प्रकार 
पीएस ग्रुप का जन्म हुआ। विगत दो दशकों 


से पी.एस. ग्रुप देश के 4 शहरों- 
कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बटूर और पटना 
तथा श्रीलंका के कोलम्बो में कार्यरत है, 
इसके साथ ही ब्रेमेन (जर्मनी) में कम्पनी 
अपने पाँव पसार रही है। 


श्री सज्जन भजनका 


सेंचुरी प्लाइबोर्ड इण्डिया लि. के चेयरमैन 
श्री सज्जन भजनका वाणिज्य स्नातक हैं 
और प्लाइवुड के क्षेत्र में बहुत अनुभवी 
उद्योगपति माने जाते हैं। वह सीमेंट 
मैन्युफैचरिंग कंपनी लि. और मेघालय के 
श्याम सेंचुरीप्लाई फेरोस लि. के चेरमैन हैं। 
वह विभिन्‍न आर्थिक, वाणिज्यक और 
सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। वह 
फेडरेशन ऑफ इण्डियन प्लाइवुड एण्ड 
पैनल इण्डस्ट्री और ऑल इण्डिया ओनेर 


मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। 
वह इण्डियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड 
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के चेयरमैन हैं। 
वह मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के अध्यक्ष 
और महाराजा अग्रसेन इंस्टीटयूट ऑफ 
मेडिकल रिसर्च एण्ड एडुकेशन, अग्रोहा 
तथा विवेकानन्द केन्द्र कोलकाता के 
उपाध्यक्ष हैं। 


श्री राधेश्याम गोयजका 


कोलकाता के प्रसिद्ध उद्यमी श्री राधेश्याम 
गोयनका इमामी (एफएमसीजी, कागज, 
रियल एस्टेट, तेल और हेल्थकेयर प्रॉडक्ट 
बनानेवाली कम्पनी) के संस्थापफ और 
पूर्णकालिक निदेशक हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने 
उन्हें देश के शीर्ष अमीर भारतीयों में शामिल 
किया है। 


श्री प्रहलादराय अग्रवाल 


श्री प्रह्लादराय अग्रवाल 846 
करोड़ के रूपा एण्ड कं. लि. 
के चेयरमैन और कार्यकारी 
अध्यक्ष के रूप में देश के 
सबसे बड़े इनरवियर कारोबारी 
हैं। श्री प्रह्लादराय ने सन्‌ 
968 में 49 वर्ष की अवस्था 
में रूपा की स्थापना की थी। श्री 
प्रह्लादराय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। 
वह कोलंबिया गणराज्य के मानद कोंसछ 
है। श्री प्रह्लादराय रूपा को रणनीतिक 
दिशा प्रदान करते हैं और रूपा की 
स्थापना और कंपनी के विकास के पीछे 
असली ताकत उन्हीं की है। उनको 


श्र [2 


कपड़ा उद्योग में 40 से अधिक वर्षों का 
अनुभव है। वह 6 फरवरी, 4985 से 
रूपा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 
सदस्य हैं। श्री अग्रवाल को एशिया रिटेल 
काँग्रेस द्वारा खुदरा उत्कृष्टता के लिए 
7वीं रीड एंड टेलर लाइफटाइम 
अचीवमेंट पुरस्कार, 2044 से सम्मानित 
किया गया है। 
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च्ा भी खुलवाए 


मारवाड़ी व्यापारियों ने आहिस्ता-आहिस्ता अपने कारोबार को 
फैलाने के साथ-साथ अपने आपको भी स्थापित किया। उन्होंने 
अपने गाँवों में अच्छा-खासा निवेश किया। सबसे पहले इन्होंने 
हवेलियाँ बनवाईं और उनकी दीवारों पर फ्रेस्को पेंटिंग से मारवाड़ी 
संस्कृति और परम्पराओं को दश्शनिवाले भित्तिचित्र बनवाए। ये चित्र 
आज भी लोगों को लुभाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों की 
स्मृति में अपने शहरों और गाँवों में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल 
बनवाए ताकि उनके क्षेत्र के लोग प्रगति कर सकें। बिड़ला 
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आई आईटी, रुईया कॉलेज और 
पोद्दर स्कूल ऐसे ही नाम हैं जो मारवाड़ी व्यापारियों द्वारा विभिन्‍न 
क्षेत्रों में लगाए गये। उद्योगों का श्रेष्ठतम नतीजा तब सामने आया 
जब भारत स्वतंत्र हुआ और ब्रिटिश अपने देश लौट गए। तब तक 
भारत औद्योगिक क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका था। तब इस 
बात को एकमत से स्वीकार किया गया। समुन्नत भारत को यह देन 
बिड़ला, गोयनका, डालमिया, रुईया, पोह्दर और सिंघानिया और 
अग्रवालों की देन थी। 

वर्तमान समय में कोलकाता में स्थापित सुप्रतिष्ठित मारवाड़ी 
व्यवसायियों में सर्वश्री नन्दलाल रूंगटा, जुगल किशोर सर्राफ, 
सजन बंसल, रमेश सरावगी, विश्वनाथ सेकरसरिया, महावीर प्रसाद 
अग्रवाल, बसन्त कुमार अग्रवाल, दीनदयाल गुप्ता, अशोक तोदी, 
श्यामसुन्दर बेरीवाल, हरिप्रसाद बुधिया, अशोक मोदी, श्रीगोपाल 
झुनझुनवाला, देवकुमार सर्रफ और जे.पी. चौधरी आदि का नाम 
लिया जा सकता है। 


मारवाड़ी वैश्य पूरे भारत के अलावा पड़ोसी देशों में भी फैले 
हुए हैं। इन्होंने 'जैसा देश, वैसा परिवेश' की परम्परा का निर्वाह 
किया। उदाहरण के लिए पंजाब में गए तो पंजाबी आचार-विचार 
को अपना लिया। गुजरात में जा बसे तो वहीं के सांस्कृतिक और 
सामाजिक परिवेश में ढल गये। ज्यादातर मारवाड़ियों ने कलकत्ता 
को अपनी रिहायश और कारोबारी क्षेत्र बनाया। कोलकाता में इनकी 
ज्यादातर रिहायश बड़ा बाजार में है, जहाँ इन्होंने कारोबारी जगमग 
पैदा कर रखी है। 


पहचान और क़ानून के बीच फँसा हाथ रिक्शा 


भारत में अकेले कोलकाता में ही हाथ से खींचे जानेवाले रिक्शे 
चलते हैं। इन हाथरिक्शों का कोलकाता से नाता बहुत पुराना है। 
कोलकाता में इन रिक्शों की शुरूआत १9वीं शती के आखिरी दिनों 
में चीनी व्यापारियों ने की थी। तब इसका मकसद सामान की ढुलाई 
थी। लेकिन बदलते समय के साथ ब्रिटिश शासकों ने इसे परिवहन 
के सस्ते साधन के तौर पर विकसित किया। धीरे-धीरे यह रिक्शा 
कोलकाता की पहचान से जुड़ गया। दुनिया के किसी भी देश में 
अब ऐसे रिक्शे नहीं चलते। ये रिक्शे कोलकाता आनेवाले विदेशी 
पर्यटकों को भी लुभाते रहे हैं। 

कोई 40 साल पहले सरकार ने इन रिक्शों के लाइसेंस का 
नवीनीकरण बंद कर दिया था। इसे अमानवीय करार देते हुए राज्य 
सरकार कई बार इन पर पाबंदी लगा चुकी है। लेकिन बाद में 
सामाजिक संगठनों और हेरिटेज-विशेषज्ञों के दबाव में पाबंदी 
वापस ले ली गयी। 

सौ साल तक इस महानगर की पहचान रहे ये रिक्शे अब खुद 
अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। 
कोलकाता में ऐसे कोई 20 हजार रिक्शे हैं। 
“दो बीघा जमीन' और 'सिटी ऑफ जॉय'- 
जैसी फ़िल्मों में हाथरिक्शा चलानेवाले के 
दुःख-दर्द का बेहद सजीव चित्रण किया गया 
था। बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी ने इनको 
जारी रखने की वकालत की है। वह कहते 
हैं, 'हाथ से खींचे जानेवाले रिक्शे कोलकाता 
की पहचान और इस शहर के इतिहास का 
हिस्सा हैं। उनको मरने नहीं देना चाहिए।' 
खुद ओम पुरी ने 'सिटी ऑफ जॉय' में एक 
रिक्शेवाले का किरदार निभाया था। बरसात 
के सीजन में जब जलजमाव की वजह से 
परिवहन के दूसरे साधन फेल हो जाते हैं, 
$ तब इन लोगों की सहायता से ही जीवन धरि- 
धीरे चलता रहता है। 

हाथ से खींचे जानेवाले ये रिक्शे लोगों 
हक को ऐसी गलियों में भी ले जा सकते हैं जहाँ 
दूसरी कोई सवारी नहीं जा सकती। सरकार 
भले इसे बार-बार अमानवीय करार देकर इन 
पर पाबंदी लगाने का प्रयास करती हो, 
रिक्शावाले इसे अमानवीय नहीं मानते क्योंकि 
ये उनके रोजीरोटी कमाने का जरिया है। 
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मय 
गीताप्रेस का मुख्यालय 


कोलकाता-स्थित गोविन्द-भवन-कार्यालय, 


गीताप्रेस गोरखपुर का प्रधान कार्यालय है जो एक 
सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 
सोसाइटी है। गीताप्रेस (923 ) के संस्थापक 
सेठजी श्री जयद्यालजी गोयन्दका (885- 
4965) मूलतः बंगाल के व्यापारी थे और 
व्यापार-कार्य से कलकत्ता जाते थे तथा वहाँ 


जानेपर सत्संग करवाते थे। सेठजी और सत्संग 

जीवनपर्यन्त एक-दूसरे के पर्याय रहे | सेठजी को या सत्संगियोंको 
जब भी समय मिलता, सत्संग शुरू हो जाता। कई बार कलकत्ता 
से सत्संगप्रेमी रात्रि में खड़गपुर आ जाते तथा सेठजी चक्रधरपुर 
से खड़गपुर आ जाते जो कि दोनों नगरों के मध्य में पड़ता था। 
वहाँ स्टेशन के पास रातभर सत्संग होता, प्रातः सब अपने-अपने 
स्थान को लौट जाते। सत्संग के लिये आजकल की तरह न तो 
मंच बनता था, न प्रचार होता था। कलकत्ता में दुकान की गद्दियों 
पर ही सत्संग होने लगता। सत्संगी भाइयों की संख्या दिनोंदिन 
बढ़ने लगी। दुकान की गद्दियों में स्थान सीमित था। बड़े स्थान 
की खोज प्रारम्भ हुई । पहले तो कलकत्ता के ईडन गार्डेन के पीछे 


तीन सदियों से चल रही ट्राम का आकर्षण 


कोलकाता अपने देश भारत का इकलौता शहर है जहाँ आज भी 
ट्राम चलती है। यहाँ ट्राम का सफ़र करना एक बेहतरीन और 
रोमांचक एहसास है। आठ से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार 
से कोलकाता की व्यस्त सड़कों पर दौड़ती ट्राम आपको खिड़की से 
कोलकाता शहर का नजारा देखाने का मौका देती है। यह कोलकाता 
शहर को देखने का सबसे सस्ता साधन हो सकती है। 


हू जे है कक । 


किले के समीपवाला स्थल चुना गया लेकिन वहाँ सत्संग ठीक 
से नहीं हो पाता था। पुनः सन्‌ 4920 के आसपास कलकत्ता की 
बाँसतछ्ला गली में बिड़ला परिवार का एक गोदाम किराये पर मिल 
गया और उसे ही “गोविन्द-भवन' (भगवान्‌ का घर ) नाम दिया 
गया। वर्तमान में महात्मा गाँधी रोड पर एक भव्य भवन “गोविन्द- 
भवन' के नाम से है जहाँ पर नित्य भजन-कीर्तन चलता है तथा 
समय-समय पर सन्त-महात्माओं द्वारा प्रवचन की व्यवस्था होती 
है। पुस्तकों की थोक व फुटकर बिक्री के साथ ही हस्तनिर्मित 
वस्त्र, काँच की चूड़ियाँ, आयुर्वेदिक ओषधियाँ आदि की बिक्री 
उचित मूल्य पर हो रही है। 


कोलकाता में ब्रिटिश समय से चली आ रही ट्राम का संचालन 
सीटीसी करती है। जून 2042 से ट्राम में फर्स्ट और सेकंड क्लास 
का भेद भी खत्म कर दिया गया है। यानी दो डिब्बों के ट्राम में अब 
एक जैसी सुविधाएँ हो गई हैं। तीन सदियों से चल रही ट्राम का 
आकर्षण कोलकाता में मेट्रो ट्रेन आने के बाद भी कम नहीं हुआ है। 
इसलिए तो यहाँ ट्राम सेवा को बंद नहीं किया जा सका है। 
ह ट्राम में बर्थ डे पार्टी-इन दिनों ट्राम में बर्थ डे पार्टी की तो धूम 

मची हुई है। विशेष रूप से शनिवार एवं रविवार को तो बर्थ डे 


दी कोर / अगस्त, 206 


कि के लिए बुकिंग हाउसफुल 
हो जाती है। दिनभर चलने के 
बाद एक ट्राम से मुश्किल से »& 
एकाथ हजार रुपये की #& 
कमाई होती है, पर 
सालगिरह की पार्टी के प 
लिए दो घंटे में पाँच | _ 
हजार रुपये की कमाई. #कां 
हो जाती है। (अल 
एसी ट्राम भी- सीटीसी | डच्। 
द्वारा शुरू किया गया 
वातानुकूलित (एसी) 
ट्राम भी लोगों को काफ़ी 
आकर्षित कर रहा है। 
विशेष रूप से विदेशी पर्यटक 
इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। 
एसी ट्राम में 24 लोग सफ़र कर 
सकते हैं। इसमें एफएम रेडियो, 
एलसीडी टीवी लगा है। कोलकाता का उत्तर से 
दक्षिण तक सफ़र कराने का किराया 260 रुपये है। इसमें 
यात्रियों को जलपान भी दिया जाता है। लोगों के बदलते हुए 
पसंद को देखते हुए सीटीसी अब बैंकेट ट्राम और कैफेटेरिया 
ट्राम भी शुरू करने जा रहा है। 


कोलकाता मेट्रो : ढदेश की पहली मेट्रो 


भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा 29 
दिसम्बर, 4972 को कलकत्ता मेट्रो की आधारशिला रखी गई थी 
और 24 अक्टूबर, 984 को मेट्रो रेल पटरी पर दौड़ने लगी थी। 
कोलकाता मेट्रो भारत की प्रथम भूमिगत एवं मेट्रो प्रणाली थी। इसके 
बाद दिल्‍ली मेट्रो 2002 में आरंभ हुई थी। अपने आकार में छोटा 


होते हुए भी कोलकाता मेट्रो कोलकातावासियों के हृदयों में अपनी 


रा ॥3। :॥/ 
>> शी 


विशिष्ट स्थान बनाने में सफल रही 
. है। लगभग 20 लाख लोग 
प्रतिदिन मेट्रो से यात्रा करते 
हैं। 
बंगाल का दिल 
कोलकाता और 
कोलकाता का 
दिल धर्मतल्ला 
धर्मतल्ला नाम कुछ 
अजीब-सा है, खासकर 
इस बात को मद्देनजर 
रखते हुए कि दिल्ली से पहले 
अंग्रेजों ने कलकत्ता को ही 
देश की राजधानी बनाया था। 
कोलकाता को “महलों का शहर' 
कहा जाता है। शहर की ज्यादातर 
अट्टालिकाएँ इसी इलाके में हैं, जो वास्तु और 
शिल्प का बेजोड़ नमूना हैं। धर्मतल्ला के 8-0 किमी के 
दायरे मे अंग्रेज कलाकारो का बेहतरीन कार्य दिखाई पडता है। चाहे 
वह ताजमहल की तर्ज पर बना विक्टोरिया मेमोरियल हो, चाहे देश 
के सुंदरतम भवनों में से एक गवर्नर हाउस हो, या फिर फोर्ट 
विलियम, एक ऐसा किला जो जमीन की सतह से नीचे बनाया गया 
है, दूर से पता ही नहीं चलता कि वहाँ कुछ है भी या नहीं। इनके 
अलावा ग्रैंड होटल की विशाल इमारत, राइटर्स बिल्डिंग, 
विक्टोरिया हाउस, अजायबघर, मुख्य डाकघर का भव्य भवन, 
मेट्रोपोलेटिन बिल्डिंग, सेना का मुख्यालय, शहीद मीनार, मेट्रो 
सिनेमा, टीपू की मस्जिद, स्टेट्समैन का भवन या फिर देश का 
पहला प्लैनेटेरियम जो बिडलाजी की सौगात है इस शहर को, क्या- 
क्या गिनाया जाए। (2 
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९शिष्ट 


श्री बढ़ाबाजार कुमारसभा पुस्तकालय 


न्‌ 4948 में कोलकाता में 
स्थापित श्री बड़ाबाजार कुमारसभा 
पुस्तकालय देश के साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक क्षेत्र का एक सुपरिचित 
नाम है। इस संस्थान का जन्म राष्ट्रीय 
आन्दोलन की प्रेरणा से हुआ तथा इसके 
संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी श्रीराधाकृष्ण 
नेवटिया ने इसका इसी दिशा में मार्गदर्शन 
किया। यह एक पुस्तकालयमात्र नहीं 
बल्कि राष्ट्रीय विरासत को आगे 
बढ़ानेवाली शैक्षणिक एवं साहित्यिक 
संस्था है। एक अच्छे वाचनालय एवं 
समृद्ध पुस्तेकाछय के अलावा इसके द्वारा 
विभिन्‍न अवसरों पर गोष्टियों, व्याख्यानों, 
साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं 
विविध विषयों पर 30 से अधिक 
प्रकाशनों, अखिल भारतीय स्तर के दो 
सम्मानों (“विवेकानन्द सेवा सम्मान ' एवं 
“डॉ. हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान' ) ने इसको 
विशिष्टता प्रदान की है। पुस्तकालय ने 
2044 ई. से राष्ट्रीय शिखर प्रतिभा 
सम्मान' का भी प्रवर्तन किया है। 
सन्‌ 4942 में अपने ही शिक्षक से 


पुस्तक एवं पुस्तकाछय की रोमांचक 
कहानी सुनने के बाद पुस्तदकालय के 
संस्थापक श्री राधाकृष्ण नेवटिया के 
बालमन में पुस्तकालय की स्थापना का 
भाव अंकुरित हुआ एवं इसे मूर्तरूप मिला 
946 ई. में “बालसभा पुस्तकालय' के 
श्रीगणेश से। उन्होंने अपने साथियों के 
साथ इसके परामर्श हेतु एक अन्य 
अध्यापक श्री कन्हैयालाल शर्मा को अपने 
मन की बात बतायी। वे इनकी बातों से 
बहुत प्रसन्‍न हुए एवं उन्होंने पुस्तकालय 
प्रारम्भ करने के लिए एक छोटी-सी योजना 
भी बना दी। तत्पश्चात्‌ नेबटियाजी ने अपने 
अन्य 6 साथियों- सर्वश्री नानूराम सर्राफ, 
महादेवछलाल झुनझुनवाला, मदनलाल 
टिबडेवाल, मदनलाल जाजोदिया, 
सागरमल जाजोदिया एवं सोहनलाल 
जाजोदिया प्रभुति को मदनलाल जाजोदिया 
के घर पर एकत्रित किया एवं वहीं 
“बालसभा पुस्तकाछय' का श्रीगणेश 
किया। इसके हाथों-हाथ 25 सदस्य भी 
बन गए एवं काम बड़े उत्साह से आगे 
बढ़ने लगा। तदुपरान्त सन्‌ 948 ई. में 
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मित्रों के परामर्श से उन्होंने इसका नाम 
थोड़ा-सा बदलकर “श्री बड़ाबाजार 
कुमारसभा पुस्तकालय' कर दिया। तब से 
यह संस्था विधिवत्‌ इस नाम से जानी जाने 
लगी। इसका विधिवत्‌ निर्वाचन भी हुआ, 
जिसमें इसके प्रथम सभापति बने पं. 
कन्हैयालाल शर्मा। साथ ही राधाकृष्ण 
नेवटिया उपसभापति, चन्द्रमणि राय मन्त्री, 
नानूराम सर्राफ कोषाध्यक्ष, मदनलाल 
जाजोदिया सहमन्त्री एवं महादेवलाल 
झुनझुनवाला लेखा-परीक्षक चुने गए। 

वर्तमान में श्री बड़ाबाजार कुमारसभा 
पुस्तकालय -सी, मदनमोहन बर्मन स्ट्रीट 
(१ तह्ला ), फूलकटरा के सामने अवस्थित 
है। 4,250 वर्ग फुट क्षेत्र में पुस्तकालय, 
वाचनालय एवं कार्यसमिति के कक्ष तथा 
कंप्यूटर-कक्ष पूर्णतरू सुसज्जित हैं। 
कुमारसभा के पुस्तकागार में हिन्दी की 
25,000 से अधिक उत्तम पुस्तकें हैं एवं 
90 के लगभग पत्र-पत्रिकाओं से इसका 
वाचनालय सुशोभित है। कुल मिलाकर 
यह एक जागरूक एवं सक्षम संस्थान के 
रूप में गतिशील है। 
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ध च 


मानव सेवा प्रतिष्ठान 


पश्चिम बंगाल के बाहरी अविकसित क्षैत्रों में निवास कर रहे अति निर्धन, अनुसूचित जाति/जनजाति भाइयों 
के हितार्थ बंगाल के 4 जगहों पर सेवा-केन्द्ू स्थापित किए गए हैं जिनके माध्यम से मानव सेवा प्रतिष्ठान 
मानव-जीवन के मूलभूत तत्त्वों- स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और जागरण की दिशा में कार्य कर रहा है। 


६ र सेवा-नारायण सेवा” एवं 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे 


सन्तु निरामयाः'-जैसे प्रेरक मंत्र को आदर्श मानकर 
कोलकाता के विविध क्षेत्रों के प्रतिष्ठित दस महानुभावों 

ने मिलकर “मानव सेवा प्रतिष्ठान” की स्थापना की और दिनांक 28 

मई, 984 को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए पंजीकृत कराया : 

क भारतवर्ष के गरीब और उपेक्षित वर्ग की सर्वतोमुखी सेवा। 

छ भारतीय समाज को सुसंगठित एवं शक्तिशाली बनाने के लिए 
सामाजिक व नैतिक मूल्यों के प्रति चेतना जागरण। 

क सनातन संस्कृति एवं शिक्षा का प्रचार-प्रसार करते हुए, विविध 
रंगी भारतीय समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द एवं भ्रातृत्व-भाव 
का विकास। 
इन उद्देश्यों को ग्रहण कर, पश्चिम बंगाल के बाहरी अविकसित 

क्षेत्रों में निवास कर रहे अति निर्धन, अनुसूचित जाति/जनजाति 
भाइयों के हितार्थ बंगाल के 4 जगहों पर सेवा-केन्द्र स्थापित 
किए गए हैं जिनके माध्यम से मानव सेवा प्रतिष्ठान मानव-जीवन 
के मूलभूत तत्त्वों- स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और जागरण की 
दिशा में कार्य कर रहा है। 


मानव सेवा प्रतिष्ठान द्वारा विजयद्शमी, 974 के दिन पश्चिम 
मिदनापुर जिले के गोपाली गाँव में गोपाली आश्रम की स्थापना की 
गयी। वर्तमान में यहाँ शारदा शिशु मन्दिर, सरस्वती शिशु मंदिर, 
छात्रावास, 3 होम्योपैथी चिकित्सालय, गोशाला, अतिथि-गृह, 
पुस्तकालय एवं बुक-स्टॉल तथा एक शिव मन्दिर है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ औद्योगिक तथा पेशागत प्रशिक्षण केन्द्र प्रस्तावित है। 
यहाँ नियमित रूप से रक्तदान-शिविर आयोजित किए जाते हैं, 
शिवरात्रि पर दो दिनों का मेला लगता है और समय-समय पर 
निःशुल्क नेत्र-परीक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। 

मानव सेवा प्रतिष्ठान द्वारा पश्चिम मिदनापुर जिले के झाड़ग्राम 
कस्बे में झाड़ग्राम आश्रम संचालित है। यहाँ स्थित छात्रावास 
(इनमें से 27 छात्र पूर्वोत्तर के रियांग व चकमा समुदाय के हैं), 
कोचिंग और प्राथमिक विद्यालय में अनुशासन, राष्ट्रीय भावना, 
भाईचारा, संस्कृति, स्वच्छता की शिक्षा के साथ-साथ पेशेवर 
प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा एवं खेल के क्षेत्रों में यहाँ के छात्रों 
का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। झाड़ग्राम में बालकों ने 2044 की 
दुर्गपजा के अवसर पर 8 फुट की कागजों और बिचाली से दुर्गा 
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प्रतिमा बनायीं और सभी बालको ने ५ 
माँ दुर्गा में चित्रों के साथ एक प्रदर्शनी 
लगाई | इसका विवरण दैनिक आनंद 
बाजार पत्रिका में छपा। इसे पढ़ कर # 
प बंगाल की मुख्य मंत्री ने जानकारी है! | 
ली और आश्रम को एक शील्ड और 99 के 
50,000 रूपये देकर सम्मानित # 
किया। 

मा.से. प्रतिष्ठान द्वारा दामोदर नदी 
के किनारे, हावड़ा जिला के आमता [ 
कस्बे में आमता प्रकल्प संचालित है। 
यहाँ एक सरस्वती शिशु मंदिर, नेत्र- 
सेवा केन्द्र और महिलाओं को 
सिलाई का प्रशिक्षण देनेवाला महिला 
कल्याण केन्द्र स्थापित है। 

प्रतिष्ठान द्वारा कोलकाता से 
लगभग 50 किलोमीटर दूर, हावड़ा 


जिला के फुलेश्वर गाँव में एक बड़े । जग कक 


भूभाग तथा तालाब के साथ एक भवन एवं कृषि-योग्य 
भूखण्डोंवाले श्रीदुर्गा आश्रम में होम्योपेथिक चिकित्सालय, कोचिंग 
संस्थान, कंप्यूटर-प्रशिक्षण केन्द्र, संस्कार-केन्द्र और विभिन्‍न खेल 
सुविधा सम्पन्न एक शारीरिक/व्यायाम केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 
यहां 47 सिलाई मशीनों वाला एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी चलता 
है जो महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा 
है। इस आश्रम में वृद्धाश्रम बनाने की भी योजना है। 

प्रतिष्ठान द्वारा हावड़ा जिले में आन्दुल रोड स्थित वेस्ट बैंक 
हॉस्पिटल के पास ही पोदरा गाँव में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय 
संचालित है। यहीं पर एक विशाल भूखण्ड पर सत्संग-केन्द्र, 
पुस्तकालय, युवा केन्द्र आदि प्रस्तावित हैं। 

प्रतिष्ठान द्वारा कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर सुन्द्रवन क्षेत्र 
में अवस्थित सघन ग्रीबीवाले जलाबेरिया गाँव में सन्‌ 982 में 


हे ९ 


माध्यमिक विद्यालय, कोचिंग सेंटर, 
छात्रावास, होम्यो-चिकित्सा केन्द्र, 
शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, सिलाई- 
प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि एवं मत्स्य- 
पालन प्रशिक्षण केन्द्र, नेत्र-परीक्षण 
एवं चिकित्सा केन्द्र आदि स्थापित 
|. किए गए हैं। 
| प्रतिष्ठान द्वारा पुण्यतीर्थ गंगासागर 
के बस-स्टैण्ड के समीप ही 
के तीर्थयात्रियों के लिए वषभर 
* चलनेवाला अतिथि-गृह तथा एक 
कक धार्मिक प्रवचन शिक्षण केन्द्र हैं। 
वार्षिक मेले में 40,000 यात्रियों के 
4 लिए भोजन और अल्पाहार तथा 
ठहरने आदि की व्यवस्था है। 

नदीया जिले के कृष्णनगर में 
स्थित कृष्णनगर प्रकल्प में एक 
प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, श्रीराम- 
जानकी मन्दिर, पुस्तकालय-वाचनालय स्थापित है। 

फरकका बैराज के पास ही स्थित प्रतिष्ठान द्वारा संचालित केन्द्र 
में एक सत्संग पीठ तथा एक चिकित्सा-केन्द्र है। 

मालदह से 35 किलोमीटर पूर्व स्थित अत्यंत पिछड़े लालपुर- 
बोदर क्षेत्र में एक विशाल भूखण्ड पर एक प्राथमिक विद्यालय, 
एक छात्रावास, शिव-मंदिर एवं एक चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से 
सेवा कार्य प्रगति पर है। 

कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर हल्दिया-कांथी मार्ग पर 
भगवानपुर क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय संचालित है और एक 
छात्रावास भवन निर्मित किया गया है। 

कोलकाता के 47बी, नलिन सरकार स्ट्रीट में प्रतिष्ठान का 4 
मंजिला भवन सत्यनारायण जी भागचन्दका ने प्रतिष्ठान को दान 
स्वरूप दिया था, जिसे जिले मुख्यालय के रूप में तो उपयोग में 


लाया जा रहा है, साथ ही यहाँ सेवा-केन्द्रों के कार्यकर्त्ताओं का 


'# अं मिलन स्थल बनाया 
गया है। इसके 
अलावा यहाँ 
चिकित्सा केन्द्र, 
ओषशध्ि-वितरण 
केन्द्र, न्यूरोथेरेपी केन्द्र 
और सिलाई-प्रशिक्षण 
के भी संचालित हो 
श्ह्ष्ह्[ 

प्रतिष्ठाना को 
पुरूलिया स्टेशन के 
निकट तेलकल पाड़ा 
में एक भूखण्ड मिला 
है जहाँ संस्कार-केन्द्र 
एवं चिकित्सा चलाने 
की योजना है। (2 
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धच। 


महान समाजसेवी 'भामाशाह 
स्व. श्री बालकिशन भागचन्दका 


लकत्ता शहर में बहुत से ऐसे 
कक मारवाड़ी भी हुए हैं जिन्होंने 
कलकत्ता से बाहर निकलकर 
अय्य क्षेत्रों में बहुत से सामाजिक कार्य 
किए। ऐसे मारवाड़ियों में स्व. बालकिशन 
भागचन्दका का नाम उल्लेखनीय है। स्व. 


बालकिशन भागचन्दका, सूरजगढ़ 
निवासी, जयपुर के पास प्रसिद्ध तीर्थस्थल 
खाटू श्यामजी के विकास की परिकल्पना 
करनेवाले प्रथम श्यामभक्त थे। खाटू में 
उन्होंने भागचन्दका संस्कृत माध्यमिक 
विद्यालय, भागचन्दका पुस्तकालय, 
भागचन्दका विज्ञान संकाय की स्थापना 
करवायी। 

खाटू में खेल को बढ़ावा देने हेतु 
“भागचन्दका स्टेडियम' श्याम प्रभु की 
कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया। उनके 
द्वारा किए गए अनगिनत कार्यो से प्रभावित 
होकर राजस्थान सरकार ने उन्हें 
“भामाशाह' की उपाधि से सम्मानित किया 


था। किसी अन्य राज्य से आकर राजस्थान 
सरकार द्वारा इतना बड़ा सम्मान पाने वाले 
वह प्रथम समाजसेवी बने। 


स्व. श्री बालकिशन भागचन्दका 
एवं भागचन्दका परिवार द्वारा 
किए गए सेवाकार्य : 


छ वृंदावन के परमात्मा कुंज एवं नन्दनवन 


के अतिथि भवन और आश्रम के 


माध्यम से महेश भागचन्दका जी सेवा 
कार्य करते हैं 

छ राजकीय संस्कृत विद्यालय के भवन 
का निर्माण 

छ राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल में 
दो कमरे, पुस्तकालय कक्ष तथा पानी 
की टंकी निर्माण। 

छ सन्‌ 205 में लक्खी प्रसाद 
भागचन्दका फाऊंडेशन द्वारा स्कूल में 
हॉल व दो कमरों का निर्माण 


स् ॥॥॥/ ॥॥५४५)॥ ५॥ ७ एफ)! ' 
हि ता गति शाएए गायए 


छ राजकीय सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल के 
क्रीड़ा-स्थल का निर्माण 

बह सीकर में पुलिस सर्किल का निर्माण। 

छ रींगस में डी.एस.पी. के भवन में 43 
जोड़ी किवाड़ का निर्माण 

छ रींगस से खाटू तक बिजली लाइन का 
निर्माण 

छ सूरजगढ़ में दो लम्बी सड़कों का 
निर्माण 

ब खाटू श्याम जी में चार मुख्य सड़कों 
पर लोहे के द्वार बनवाने का कार्य 
प्रगति पर 

ब पड़ोस की राजकीय प्राथमिक स्कूल में 
छात्रों को हर शनिवार भोजन करवाना 

छ पानी की चार टंकी निःशुल्क जनता की 
आवश्यकता के अनुसार पानी सप्लाई 
करने के लिए दी जाती है। 

छ 26 जनवरी को छात्रों को मिठाई 
बाँटना तथा पोशाक व पुस्तकें देना 

छ निर्धन परिवार की कुँवारी कन्याओं के 
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श्री बालकिशन भागचन्दका जी द्वारा खाटू श्याम जी में भागचन्दका संस्कृत 
विद्यालय का निर्माण करवाया गया 


श्री विकास भागचन्दका खाटू श्यामजी मेले के सेवा कैंप में। 
साथ में हैं श्री राम चरण वोहरा (सांसद, जयपुर) और श्री निहालचन्द 


मेघवाल (सांसद, गंगानगर) 


स्व. श्री लक्खी प्रसाद भागचन्दका 


विवाह में सहायता भिजवाना, खाटू 
श्याम जी में हुए सामूहिक विवाह में 
समस्त खर्चों का प्रबन्ध 

खाटू श्याम जी में रींगस रोड पर श्याम 
वाटिका के विशाल भवन का निर्माण, 
उसमें निःशुल्क हर दिन आनेवाले 
भक्तों को चाय व जलपान दिनभर दिया 


'डजाग 


हफऊजय ! 
एव] ् 


अभियान में 


स्व. श्रीमती परमात्मा देवी भागचन्दका 


जाता है तथा रात को सोनेवाले भक्तों के 
लिए स्थान और कम्बल की व्यवस्था 
भागचन्दका राजकीय प्रवेशिका संस्कृत 
विद्यालय में खेल मैदान हेतु 425 
हेक्टेयर भूमि का आवंटन 

खाटू श्याम जी की समस्त स्कूलों में 
कक्षा 8, 40, ॥2 में प्रथम श्रेणी से 


(दायें से बायें) श्रीमती मीना भागचन्दका, श्री रमेश कुमार भागचन्दका, 
श्री कालीचरण शराफ, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अन्य 


श्री शिखर धवन (भारतीय क्रिकेट टीम) एवं श्री अमित भागचन्दका, 
नई दिल्ली में लक्खी प्रसाद भागचन्दका फाऊंडेशन द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत 


स्व. श्री बालकिशन भागचन्दका को राजस्थान सरकार 
द्वारा 'भामाशाह' की उपाधि से सम्मानित किया गया 


उत्तीर्ण बालक बालिकाओं को प्रति 
बालक को नकद पारितोषिक वितरण, 
इन सभी विद्यालयों के प्रत्येक कर्मचारी 
को एक एक कम्बल का वितरण 

मेले के समय रींगस से खाटूश्याम जी 
तक सड़क पर कार्पेट बिछवाने का 
कार्य । (3 
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कच। 
वटिशिघ्ट 


कला-संस्कृति 


कोलकाता को लंबे समय से अपने 


साहित्यिक, क्रांतिकारी और कलात्मक | पड 


धरोहरों के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश 


काल में भारत की राजधानी रहने से यह _--+_ 
स्थान आधुनिक भारत की साहित्यिक और की 085 हु > 
कलात्मक सोच का जन्मस्थान बना। छल 


कोलकातावासियों के मानस पटल पर सदा 


से ही कला और साहित्य के लिए विशेष ! 


स्थान रहा है। यहाँ नयी प्रतिभा को सदा 


प्रोत्साहन देने की क्षमता ने इस शहर को बी 


अत्यधिक सृजनात्मक ऊर्जा का शहर ; 


(सिटी ऑफ फ्यूरियस क्रियेटिव एनर्जी) है ' 


बना दिया है। 

कोलकाता का एक खास अंग है पारा, 
यानि पास-पड़ोस के क्षेत्र। इनमें समुदाय 
की सशक्त भावना होती है। प्रत्येक पारा में 
एक सामुदायिक केन्द्र, क्रीड़ा-स्थल आदि 
होते हैं। लोगों में यहाँ फुर्सत के समय अड्डा 
(यानि आराम से बातें करना) में बैठक 
करने, चर्चाएँ आदि में सामयिक मुद्दों पर 
बात करने की आदत है। 


कलकत्ता पिंजरापोल सोसायटी 


यह देश की सबसे पुरानी गोशालाओं में से 
एक है और विगत 434 वर्षों से 
सफलतापूर्वक गोसेवा में संलग्न है। वर्तमान 
में सोसायटी अपनी 6 शाखाओं के माध्यम 
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से 4200 गायों का संरक्षण कर रही है। 
सोसायटी द्वारा गोसेवा हेतु एक विशेष 
गोसंरक्षण सेवा योजना शुरू की गई है 
जिसमें मात्र 5000 रुपये की एकमुश्त 
राशि देकर एक गोवंश के वार्षिक संरक्षण 
का पुण्य अर्जन किया जा सकता है। 


इण्डियन कॉफी हाउस 


प्रेसिडेंसी कॉलेज के सामने 45, बंकिम 
चटर्जी स्ट्रीट (कॉलेज स्ट्रीट अल्बर्ट 
हॉल )-स्थित 'इण्डियन कॉफी हाउस' 
कोलकाता का एक विख्यात कॉफीघर है। 


यह प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में पढ़नेवाले छात्रों और 
कोलकाता की अन्य मशहूर हस्तियों के 
मिलने-जुलने का एक लोकप्रिय स्थल 
(अड्डा) माना जाता है। कोलकाता के 
सांस्कृतिक इतिहास में इस कॉफीघर ने 
एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनना डे 
ने इसी कॉफीघर पर अपना मशहूर गाना 
“कॉफी हाउसर सेई आदत्ता' बनाया है। 
इस कॉफी हाउस की देशभर के कोने- 
कोने में 400 से भी ज्यादा शाखाएँ हैं, 
जिसमें से पहली शाखा मुंबई में खुली है। 


रोशोगुल्ला 


रसगुल्ला कोलकाता की प्रसिद्ध मिठाई 
है। बंगाली लोग रसगुल्ला को रोशोगुल्ला 
कहते हैं। रसगुल्ले के जन्म के बारे में एक 
रोचक कथा है। सन्‌ 858 ई. की बात है। 
कलकत्ता में सुतापुट्टी के समीप एक हलवाई 
की दुकान पर नवीनचंद्र दास नाम का एक 
लड़का काम करता था। चार-पाँच वर्षों तक 
जब मालिक ने नवीनचंद्र का वेतन नहीं 
बढ़ाया, तो उसने नौकरी छोड़ दी। फिर 
नवीनचंद्र ने शहर के एक सुनसान से 
इलाके कालीघाट में अपनी ही दुकान खोल 
ली। सुनसान इलाके के कारण दुकान में 
बिक्री अधिक नहीं होती थी। दुकान में 
अक्सर छेना बच जाता था। नवीनचंद्र उस 
छेने के गोले बनाकर चाशनी में पका लेता। 
लेकिन उसकी यह मिठाई बिकती नहीं थी। नवीन यह मिठाई 
अपने दोस्तों को मुफ्त में खिला देता। अपनी पसंद की मिठाई न 
बिकने के कारण वह दुःखी भी होता। सन्‌ 866 ई. में एक दिन 
उसकी दुकान के सामने एक सेठ की बग्घी आकर रुकी। सेठ 
का नौकर दुकान पर आया और बोला, 'छोटे बच्चों के लिए कोई 
नर्म-सी मिठाई दे दो।' नाम लेकर तो मिठाई माँगी नहीं गई थी, 
इसलिए नवीनचंद्र ने उसे अपनी वही मिठाई दे दी। बच्चों को 
मिठाई बहुत पसंद आई। वे मिठाई खाकर बहुत खुश हुए। 
उन्होंने वही मिठाई और मँगवाई | सेठ की भी इच्छा हुई कि इस 
नयी मिठाई का नाम जाना जाए। नौकर ने आकर नवीनचंद्र से 


मिठाई का नाम पूछा तो वह घबरा गया। रस में गोला डालकर 
बनाता था, इसलिए कह दिया, रसगोला। नौकर ने कहा, 'सेठ 
जी अभी अपने बाग में जा रहे हैं, वापसी पर एक हांडी रसगोला 
घर ले जाएँगे, तैयार रखना। नवीनचंद्र दास रसगोले की पहली 
बिक्री से बहुत प्रसन्‍न था। रसगोले के पहले ग्राहक भारत के 
बहुत बड़े व्यापारी थे, नाम था भगवानदास बागला। इतने बड़े 
व्यापारी के ग्राहक बन जाने से रसगोला की बिक्री तेजी से बढ़ने 
लगी। केसर की भीनी-भीनी खुशबूवाला रसगोला तो लोगों को 
बहुत भाया। समय के साथ रसगोला का नाम बिगड़कर 'रसगुल्ला' 
हो गया। इसमें बहुत कुछ नया भी हुआ। 


940 के दशक में देशभर में इसके करीब 
50 आउटलेट थे। यही नहीं, कोलकाता में 
ही इसकी कई शाखाएँ हैं, जिसमें सबसे 
उल्लेखनीय कॉलेज स्ट्रीट को मिलाकर, 
जादवपुर, मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल 
एवेन्यू हैं। कॉलेज स्ट्रीटवाला कॉफी हाउस 
सबसे पुराना है। यहाँ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
(864-4944 ), अमर्त्य सेन, मन्‍ना डे, 
सत्यजीत रे और कई हस्तियों ने कॉफी- 
चाय के साथ अमलेट और कटलेट का 
स्वाद लेते हुए कई आइडिया शेयर किए। 


कोलकाता का खानपान 


भोजन के मामले में कोलकाता एक प्रसिद्ध 
शहर है। यहाँ आज भी भोजन काफी 
सस्ता मिलता है। कोलकाता में कालीघाट 
की तरफ 'कोमल विलास होटल' में केले 
के पत्ते पर दक्षिण भारतीय भोजन परोसा 


जाता है। जतिन दास रोड पर स्थित “राय 
उड़ुपी होम' में भी अच्छा भोजन मिलता 
है। यदि आप सामिष भोजन खाना पसंद 
करते हैं तो कलकत्ता में रासबिहारी रोड 
पर स्थित “बच्चन मॉडर्न होटल' में 
आपको लजीज रेशमी कबाब तथा मुर्ग 
टिक्का मिल जाएगा। यदि आप बंगाली 
भोजन करना पसंद करते हैं तो जतिन दास 
रोड पर आपको मछली से बने विभिन्‍न 
प्रकार के व्यंजन मिल जाएँगे। साउथ 
कोटला में एलिगन लेन पर स्थित 
'क्यूपीज' बंगाली भोजन के लिए प्रसिद्ध 
है। यहाँ भोजन केले के पत्ते पर परोसा 
जाता है। यदि आप चाइनीज भोजन खाना 
पसंद करते हैं तो लैंसडाउन रोड पर 
आपको कई ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएँगे। 
चाइना टाउन में कुछ बेहतरीन चाइनीज 
रेस्टोरेंट हैं। बीजिंग, किमलिंग तथा 
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काफूक ऐसे ही रेस्टोरेन्ट हैं। यदि आप 
राजस्थानी तथा उत्तरी भारतीय भोजन 
खाना पसंद करते हैं तो रसेल स्ट्रीट में 
स्थित होटल तीज में आपको ऐसा भोजन 
मिल जाएगा। यहाँ स्थित मार्कोपोलो होटल 
में आपको हर तरह का व्यंजन मिल 
जाएगा। पार्क स्ट्रीट पर स्थित “मोकंबो' 
होटल कमन्टीनेन्टल फिश के लिए प्रसिद्ध 
है। लेकिन सबसे विशेष बात यह कि यदि 
आप कोलकाता जाएँ तो यहाँ का रोशोगुल्ला 
खाना न भूलें। कोलकाता का रोशोगुल्ला पूरे 
भारत में प्रसिद्ध है। 


कोलकाता का दुर्गापूजा 


दुर्गपजा कोलकाता का सबसे महत्त्वपूर्ण 
और चकाचौंध वाला उत्सव है। बाँग्ला- 
परिवारों में शारदीय नवरात्रि की बैठकी से 
महालय का प्रारंभ हो जाता है जिसमें प्रातः 
चार बजे से देवी की आराधना की जाती 
है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। 
इसके पश्चात्‌ षष्ठी को बोधन पूजा के साथ 
माता की स्थापना की जाती है। प्रतिदिन 
सुबह महिलाएँ पुष्पांजलि देती हैं। जब तक 
अंजलि नहीं होती तब तक निर्जल ब्रत 


रखा जाता है। उसके बाद पंडाल में ही 
प्रसाद ग्रहण किया जाता है। षष्ठी से 
विजयदशमी तक अंजलि के साथ सप्तमी 
पूजा, संधी पूजा, कुमारी पूजन, भूरा 
कुम्हडा, केला और गन्ने की बलि और 
दशमी के दिन महिलाओं द्वारा दर्पण दर्शन 
किया जाता है। विसर्जन के समय महिलाएँ 
एक-दूसरे के सुहाग की कामना करते हुए 
सिंदूर होली खेलती हैं। ये सिर्फ बाँग्ला 
समाज में ही होता है कि माता के विसर्जन 
में महिलाएँ भी साथ जाती हैं। 

बंगाली समुदाय में मान्यता है कि 
नवरात्रि में माँ महिषासुर मर्दन के पश्चात्‌ 
अपने परिवार के संग धरती पर अर्थात्‌ 
अपने मायके आती हैं। उनके परिवार में 
बाएँ से पहले नंबर पर गणेश जी, 
लक्ष्मीजी, बीच में देवी दुर्गा, सरस्वतीजी 
और कार्तिकेय जी रहते हैं। बाँग्ला पंडालों 
में माँ की स्थापना भी इसी क्रम में पूरे 
परिवार के साथ की जाती है। माता 
महिषासुर का मर्दन करके आती हैं, तो 
बाँग्ला परिवारों द्वारा उनके आगमन पर नये 
वस्त्र पहने जाते हैं। 

बंगाल की परंपरानुसार बाँग्ला समुदाय 


दुर्गा देवी के स्वागत में कोई-कसर बाकी 
नहीं रखते। ढाँकी-ढोल बजानेवाले भी 
बंगाल से बुलवाए जाते हैं। पूजा के दौरान 
महिलाओं का उलु ध्वनि करना शुभ माना 
जाता है। महिलाएँ धूनूची नृत्य से माँ की 
आरती करती हैं। षष्ठी से दशमी तक 
पंडालों में दिनभर कई प्रतियोगिताएँ 
आयोजित की जाती हैं, जिसमें बाँग्ला 
परिवारों के लोग शामिल होते हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि जब तक दुर्गेत्सव 
चलता है, तब तक बाँग्ला परिवारों में 
खाना नहीं बनता। त्योहार के इस माहौल 
में सभी परिवार साथ में मिलकर पूजा- 
पण्डालों में ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। 
प्रतिदिन खीर, खिचड़ी, सब्जी और चटनी 
का भोग लगाया जाता है। 

दक्षिणी कोलकाता में गरियाहाट से 
सटा इलाका है कस्बा का और यहीं से 
बोस पुकुर सड़क होकर गुजरती है। इस 
इलाके की दुर्गापजा अपनी नयी सोच और 
कलात्मकता के लिए पूरे कोलकाता में 
प्रसिद्ध है। 

बंगाल में पंडालों की नयी थीम, माँ के 
स्वरूप में निरंतर बदलाव ने एक बहस भी 


(४ दी कोर | अगस्त, 206 


एंगमंच, संगीत और चलचित्र की नगरी 


कोलकाता पारम्परिक एवं समकालीन संगीत और नृत्य का भी 
केन्द्र है। 870 के दशक में 'नेशनल थिएटर' की स्थापना के 
साथ ही कोलकाता में व्यावसायिक नाटकों की शुरूआत हुई। 
शहर में नाटकों के आधुनिक रूपों की शुरूआत गिरीशचंद्र घोष 
और दीनबन्धु मित्र-जैसे नाटककारों ने की। कोलकाता आज 
भी व्यावसायिक व शोकिया रंगमंच और प्रयोगधर्मी नाटकों का 
एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। 

सन्‌ 937 में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में पहले 
अखिल बंगाल संगीत समारोह का उद्घाटन किया था। तभी से 


प्रतिवर्ष यहाँ पर कई भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह आयोजित 
किए जाते हैं। कई शास्त्रीय नर्तकों का घर कोलकाता पारम्परिक 
नृत्य कला में पश्चिम की मंचीय तकनीक को अपनाने के 
उदयशंकर के प्रयोग का स्थल भी था। 

4965 से उनके द्वारा स्थापित नृत्य, संगीत और 
नाटकशालाएँ शहर में विद्यमान हैं। 
यह शहर भारत में चलचित्र-निर्माण का प्रारम्भिक केन्द्र भी रहा 
है। प्रयोगधर्मी फ़िल्म-निर्देशक सत्यजित राय और मृणाल सेन ने 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा पाई है। 


छेड़ दी है। जो लोग पूजा को पारम्परिक 
रूप से मनाने में यकीन रखते हैं, उनका 
लुभावनी थीमों के जरिए पुरस्कार और 
भीड़ जुटाने की रहती है। पूजा के मूल तत्त्व 
को वे गौण कर देते हैं। इस आरोप को पूरी 
तरह झुठलाया तो नहीं जा सकता, पर सिर्फ 
इसी आधार पर इस तरह के पंडालों की 
उपयोगिता को खारिज भी नहीं किया जा 
सकता। दरअसल दुर्गापूजा सिर्फ पूजा ही 


नहीं बल्कि एक उत्सव का रूप है जो 
कलाकारों को हर साल नित नयी सोच के 
साथ अपनी कलात्मकता के नये जौहर 
दिखाने के लिए प्रेरित करता रहता है। 
दक्षिणी कोलकाता के मुकाबले उत्तरी 
कोलकाता के पंडाल अपेक्षाकृत पुराने 
रीति-रिवाजों और संस्कृति को प्रतिध्वनित 
करते दिखाई पड़ते हैं। उत्तरी कोलकाता 
जाएँ और कुमोरतूली ना जाएँ ऐसा संभव 
नहीं है। कुमोरतूली दुर्गा माँ की प्रतिमा 


बनानेवालों कारीगरों का मोहल्ला है। 
दरअसल ब्रिटिश काल से यह इलाका 
कुम्हारों की बस्ती हुआ करता था। नदी 
द्वारा किनारों पर लाई गई मिट्टी से बर्तन 
बनाने का काम यहाँ दशकों से चलता 
आया है। पर वक्त के साथ जब इनकी माँग 
कम हुई तो यहाँ के लोग मिट्टी की दुर्गा को 
अपने हाथों से आकार देने लगे। विश्व के 
नब्बे देशों में भारतीय मूल के लोगों के लिए 
यहीं से मूर्तियों की आपूर्ति होती है। (2 


५ 


पर्यटकों को लुभाती कोलकाता 


कोलकाता एक धार्मिक शहर है। यहाँ आपको हर गली में मंढिर, मस्जिद, गिर्जाघर, गुरुद्वारा, यहूदी 
सभागार आदि मिल जाएँगे। इन मंदिरों और मस्जिढों के अलावा भी यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है। 
यहाँ संग्रहालय, ऐतिहासिक भवन, आर्ट गैलरियाँ भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बृहत्‌ कोलकाता में 
30 से अधिक संग्रहालय हैं, जो विविध विषयों पर आधारित हैं। इस तरह कोलकाता में ढेरों स्मारक 
एवं दर्शनीय स्थल हैं जिनमें से हम कुछ प्रसिद्ध स्थलों का विवरण दे रहे हैं : 


मैदान और फोर्ट विलियम 


हुगली नदी के 
समीप यह भारत के 
सबसे बड़े पार्कों में 
जो, पर सर से एक है। यह 3 
: | वर्ग किमी के क्षेत्र में 
फैला है। मैदान के पश्चिम में फोर्ट विलियम है। चूंकि फोर्ट 
विलियम को अब भारतीय सेना के लिए उपयोग में लाया जाता है 
आपको यहां प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। 


ईडन गार्डन्स 
ए्ाचाकापाकमभमलननाण 7 


4864 में स्थापित यह विश्व का सबसे 
बड़ा औ सबसे पुराना क्रिकेट 
स्टेडियम है। यहाँ एक छोटे-से तालाब 
में बर्मा का पेगोडा स्थापित किया गया 
है, जो इस गार्डन का विशेष आकर्षण 
०  है। यह स्थान स्थानीय जनता में भी 


लोकप्रिय है। 
विक्टोरिया मेमोरियल 


कोलकाता के सर्वाधिक 
प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में 
विक्टोरिया मेमोरियल है 
जो वर्ष 4906-24 के 
बीच निर्मित किया गया है। 
यह ब्रिटिश और मुगल 
वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबदों में 
सारसेनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियाँ दिखाई पड़ती हैं। 
64 एकड़ में फैले इस शानदार संग्रहालय में रानी के पियानो और 
स्टडी-डेस्क सहित 3000 से अधिक वस्तुएँ प्रदर्शित की गई हैं। 
यह रोजाना प्रातः 40:00 बजे से सायं 4:30 बजे तक खुलता है, 
सोमवार को यह बंद रहता है। 


भारतीय संग्रहालय 
यह भारत में सबसे पुराना और अपनी तरह का देश का सबसे बड़ा 


संग्रहालय है। यहाँ प्राचीन वस्तुओं 
मुद्राएँ, युद्ध-सामग्री, गहने, कंकाल 
ममी, जीवाश्म, गांधार-कलाकृति 
तथा मुगल पेंटिंग आदि का दुर्लभ 
संग्रह है। इसकी स्थापना डॉ. नाथनील 
वालिक नामक डेनमार्क के 
वनस्पतिशास्त्री ने 844 में की थी। 


मार्बल पैलेस 


महात्मा गाँधी रोड पर स्थित आप इस 
पैलेस की समृद्धता देख सकते हैं। वर्ष 
4800 में यह पैलेस एक अमीर 
बंगाली जमींदार का आवास था। यहाँ 
५ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रतिमाएँ और पेंटिंग्स 
> हैं। सुंदर झूमर, यूरोपियन एंटीक 
वेनेटियन ग्लास, पुराने पियानो और चीन के बने नीले गुलदान 
आपको उस समय के अमीरों की जीवनशैली की झलक देंगे। 


पारसनाथ जैन मंदिर 


वर्ष 867 में बना यह मंदिर दसवें 
तीर्थंकर शीतलनाथ को समर्पित है। 
वेनेटियन ग्लास मोजेक, पेरिस के 
झूमरों और ब्रूसेल्स, सोने का 
मुलम्मा चढ़ा शिखर, रंगीन 
शीशोंवाली खिड़कियाँ और दर्पण लगे क 

खंबों से सजा है। यह रोजाना प्रातः 6:00 बजे से दोपहर तक और 
सायं 3:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलता है। 


बेलूर मठ 


.. बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का 
अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है, इसकी 
स्थापना 4899 में स्वामी विवेकानन्द 
(863-4902 ) ने की थी। स्वामी 
गा ह | विवेकानन्द ने अपना अन्तिम दिन 

" यहीं बिताया था। यहाँ 938 में बना 
मंदिर हिंदू, इस्लाम और ईसाई शैलियों का मिश्रण है। यह अक्टूबर 
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| मार्च के दौरान प्रातः 6:30 बजे से 44:30 बजे तक और साय॑ 
3:30 बजे से 6:00 बजे तक तथा अप्रैल से सितंबर तक प्रातः 
6:30 बजे से 44:30 बजे तक और सायं 4:00 बजे से 7:00 
बजे तक खुलता है। 


स्वामी विवेकानन्द का पैतृक घर 


कोलकाता के 3, गौड़मोहन मुखर्जी 
स्ट्रीट पर स्वामी विवेकानन्द का 
जन्मस्थान आवास दर्शनीय है। अभी 
१ कुछ समय पूर्व रामकृष्ण मिशन ने इस 
3 घर को अधिगृहीत कर इसका 
जीर्णेद्धार किया है। 
जोड़ासाकूँ ठाकुरबाड़ी 

(रवीन्द्रनाथ ठाकुर का हे व निवाय) 
6/4 द्वारकानाथ ठाकुर के 
जोड़ासाकूँ, कोलकाता में स्थित 48वीं 
शती का यह विख्यात स्थान नोबेल 
पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला के महान्‌ 
साहित्यकार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
(4864-4944) और उनके पूर्वजों का 

का निवास-स्थान रहा है। ठाकुर की जन्मशती के अवसर पर 
4964 में इस स्थान को संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया 
गया था। रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 
के जन्मदिवस पर विभिन्‍न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 
किया जाता है। 


दक्षिणेश्वर काली मन्दिर 


३४७४४ 


कोलकाता के उत्तर में 
विवेकानन्द पुल के पास 25 
एकड़ क्षेत्र में विश्प्रसिद्ध 
दक्षिणेश्वर काली मन्दिर स्थित 
है। यह मंदिर बीबीडी बाग से 
20 किमी. और बेलूर मठ से 
3 किमी. दूर है। जानबाजार 
की महारानी रासमणि ने स्वप्र 
देखा था, जिसके अनुसार माँ काली ने उन्हें निर्देश दिया कि मंदिर 
का निर्माण किया जाए। इस भव्य मंदिर में माँ काली की मूर्ति 
श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई | सन 4855 में मन्दिर का निर्माण पूरा 
हुआ। 

भीतरी भाग में चाँदी से बनाए गए कमल के फूल जिसकी 
हजार पंखुड़ियाँ हैं, पर माँ काली शस्त्रों सहित भगवान्‌ शिव के 
ऊपर खड़ी हुई हैं। काली माँ का मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है 
और यह 46 फुट चौड़ा तथा 400 फुट ऊँचा है। विशेष आकर्षण 
यह है कि इस मंदिर के पास पवित्र गंगा नदी जो कि बंगाल में 
हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, बहती है। इस मंदिर में 42 
शिखर हैं। यह मंदिर हरे-भरे, मैदान पर स्थित है। इस विशाल मंदिर 
के चारों ओर भगवान शिव के बारह मंदिर स्थापित किए गए हैं। 


ध््च, 


प्रसिद्ध संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इस मन्दिर में आध्यात्मिक 
दृष्टि प्राप्तकी थी तथा उन्होंने इसी स्थल पर बैठकर धर्म-एकता 
के लिए प्रवचन दिए थे। रामकृष्ण इस मन्दिर में प्रधान पुजारी थे 
तथा मंदिर में ही रहते थे। उनके कक्ष के द्वार हमेशा दर्शनार्थियों के 
लिए खुला रहते थे। 


कालीघाट मंदिर 


सदर स्ट्रीट से 6 किमी दक्षिण में दो 
सौ साल पुराना यह मंदिर कोलकाता 
की कुलदेवी काली को समर्पित और 
54 शक्तिपीठों में से एक है। पुराने , 
मंदिर के स्थान पर ही वर्तमान मंदिर 
4809 में बना था। यह प्रातः 3:00 
बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खुला रहता है। 


विज्ञान नगरी 


एक जुलाई, 4997 को स्थापित 
विज्ञान नगरी विज्ञान से सम्बन्धित एक 
प्रदर्शनी एवं संग्रहालय है। यह भारतीय 
उपमहाद्वीप में अपने तरह का सबसे 
बड़ा विज्ञान केन्द्र है। यह भारत 

_. सरकार के संस्कृति मंत्रालय के 
अन्तर्गत आता है। इसमें दो सुविधाएँ हैं : विज्ञान केन्द्र एवं 
सम्मेलन केन्द्र। विज्ञान नगरी परिसर में स्पेस ओडीसी 
डायनामोशन, क्रम-विकास पार्क, समुद्रवर्ती केन्द्र और एक विज्ञान 
पार्क है। स्पेस ओडीसी में प्रथम दीर्घाकार फॉर्मेट चलचित्र प्रेक्षागृह, 
समय यंत्र, 3-विमीय दृश्य प्रेक्षागह, दर्पण का जादू और अंतरिक्ष 
विज्ञान, गतिविद्युत एवं कल्पित सत्य पर प्रदर्श (मॉडल) हैं। 
दर्शकों की शिक्षा तथा उनके मनोरंजन दोनों के लिए विज्ञान एवं 
प्रौद्योगिकी कोना, जल जीवशाला, भीमकाय रोबोटिक कीड़ों पर 
एक प्रदर्शनी तथा अनेक अन्तःक्रियात्मक प्रदर्श हैं। सम्मेलन केन्द्र 
परिसर में एक बड़ा प्रेक्षागह (2232 आसन क्षमतावाला), एक 
छोटा प्रेक्षागय॒ह (392 आसन-क्षमता) और एक संगोष्ठी-कक्ष है 
जिसमें 45 से लेकर 00 की आसन क्षमता, अन्तगृह (270 
वर्ग मीटर ) और मुक्त प्रांगन प्रदर्शनी-स्थल (20,000 वर्ग मीटर ) 
है। प्रेक्षागह एवं संगोष्ठी कक्ष पूर्णतः वातानुकूलित हैं। 


आचार्य जगदीश चन्द्र बसु बॉटोनिकल गार्डन्स 


सन्‌ 4787 में निर्मित दक्षिण-पूर्व 
एशिया का सबसे बड़ा और सबसे 
पुराना बगीचा जो पहले कम्पनी बगान 
के नाम से जाना जाता था। 273 एकड़ 
में फैली हरियाली, 42 हजार वृक्ष, 
4400 पौधों की दुर्लभ प्रजातियां, सुंदर 
खिले फूल, शांत वातावरण। यहाँ प्रकृति के साथ शाम गुजारने का 
एक सही मौका है। नदी के पश्चिम की ओर स्थित इस उद्यान में 
200 साल पुराना और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वटवृक्ष है, जो 
40,000 वर्ग मीटर में फैला है, इसकी लगभग 420 शाखाएँ हैं। 
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हु पर नियंत्रण करेगा 
विज्ञान व अध्यात्म का मेल 


न ले, कर्नल आत्मविजय गुप्ता (₹.) (राजोरीवले) 


पूर्व रजिस्ट्रार, द महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोलिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रमेन्टेशन टैक्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 


नुभव, सूक्ष्म निरीक्षण तथा 

अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्रायः ऐसे 

मार्ग मिल जाते हैं जो इससे पूर्व 
अज्ञात थे। मनुष्य का मूल स्वभाव है 
“खोज'। परंतु 'खोज' किसकी? यह 
विचारणीय विषय है। सत्य की खोज, 
“'अनुचित-अनुचित' की खोज ही 
वास्तविक खोज है। यह खोज 
अन्ततोगत्वा “व्यक्तिपरक' (सब्जैक्टिव) 
ही होती है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के 
अनुरूप ही इस खोज का परिणाम होता है 
और मूल प्रश्न "किसकी खोज!' 
“अनुत्तरित' ही रह जाता है। यदि हम 
वास्तव में सत्य की खोज के प्रति उत्सुक 
हैं, तो हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता 
है। 'अध्यात्म' अर्थात्‌ 'आत्मदर्शन की 
विधि' ही हमारी मार्गदर्शक है। हम अपने 
स्वभाव के अनुसार बाह्य परिस्थितियों से 
इस प्रकार जकड़ जाते हैं कि हम कभी 
अनुभव ही नहीं कर पाते कि हमें 
आत्मनिरीक्षण या आत्मदर्शन की 
आवश्कता है। इसीलिए. हमारा 


आध्यात्मिक पक्ष अंधकारमय हो जाता है। 
हमें भ्रम हो जाता है कि 'अध्यात्म' केवल 
धार्मिक नेताओं तथा विद्वानों का विषय है, 
हम जैसे सामान्य लोगों का नहीं। यह भ्रम 


हमें अध्यात्म की ओर 
बढ़ने से रोकता है |. #2 
तथा हम अपने जीवन 
के अमूल्य समय को 
नष्ट कर देते हैं। 

दृढ़ निश्चयपूर्वक 
आत्मनिरीक्षण ही हमें 
आत्मदर्शन के वांछित 
मार्ग की ओर ले जा 
सकता है। परंतु 
सामान्य लोगों को यह 
मार्ग अत्यंत कठिन 
लगता है। यद्यपि हमारी प्राचीन प्ररंपराओं 
में इस मार्ग पर चलने के लिए “गुरु! के 
मार्गदर्शन की आवश्यकता पर बल दिया 
गया है, परन्तु नयी पीढ़ी को इस “गुरु! 
परंपरा के लिए आश्वस्त करना कठिन 
दिखाई देता है। 

आधुनिक युवाओं के लिए गुरु-परंपरा, 
(गुरु-मंत्र या गुरु-धारण करना) अथवा 
अपने अतिरिक्त औरों के लिए भी सोचने 
के विचार को ग्रहण करना तर्क-असंगत 
लगता है। वे स्वयं पर बाहरी वातावरण के 
प्रभाव के अनुसार तर्कसंगत बात करना 
चाहते हैं। बड़ों का सम्मान केवल आयु के 
कारण करना, औरों से पूर्ण स्नेह करना या 
औरों के लिए अपनी सुविधाओं का त्याग 
करने का विचार उन्हें मूर्खतापूर्ण लगता है। 
वे तर्क देते हैं कि जब बाह्य भौतिक भोग 
के वातावरण में उन्हें सुख व आराम 
मिलता है, तो “आत्मदर्शन' की क्‍या 
आवश्यकता है? 

उपर्युक्त मानसिकता से नयी पीढ़ी को 
छुटकारा दिलाने के लिए हमें साहसी, 
दृढ़बद्ध एवं आत्मविश्वासयुक्त नेतृत्व की 
आवश्यकता है जो उन्हें तर्कसंगत बात 
करने की इस भ्रामक विचारधारा अर्थात्‌ 


माह ॥65 फाइल एक 
्‌ छाए 


“बाह्य भौतिक सुख-सुविधाएँ भोगने में ही 
कल्याण समझने की भूल” का ज्ञान करा 
सके उन्हें यह समझाने की आवश्यकता है 
कि केवल वही निर्णय उचित है जो 
मस्तिष्क की पाँचों अवस्थाओं का संयुक्त 
निर्णय हो। वे पाँच अवस्थाएँ हैं- 
अनुशासित, अन्यों का आदर करनेवाली, 
विश्लेषणयुक्त, आचार-विचारयुक्त तथा 
रचनात्मक वृत्तियुक्त। यह दूर-समाप्ति का 
कठिन कार्य केवल सूक्ष्मदर्शी महान्‌ नेतृत्व 
ही कर सकता है। 

ऐसा लगता है कि व्यावहारिक विज्ञान 
ने नयी पीढ़ी का यह भ्रम दूर करने में 
सफलता प्राप्त की है कि 'तार्किकता 
आध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती। 
विज्ञान की विचारधारा अव्यावहारिक, 
अवास्तविक, खोज से परे तथा समय नष्ट 
करनेवाली है। यह केवल सामाजिक 
कल्याण का प्रमाण एवं कार्य उपलब्ध 
कराती है। 

यह स्वीकारने योग्य विचार है कि ऐसा 
माना जाता है कि अध्यात्मविज्ञान केवल 
कल्पना पर आधारित है तथा इसके 
परिणाम की मात्रा का अनुमान कठिन है, 
परंतु वास्तविकता यह है कि इस विज्ञान 
की शोध भौतिक कारणों से परे सुस्थापित 
मानदण्डों पर आधारित है। इस विज्ञान पर 
किए गए शोध-कार्यों से मात्रा तथा गुणवत्ता 
के मध्य परस्पर संबंधों की जानकारी प्राप्त 
होती है। उदाहरण के लिए यह पाया गया 
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हर कि जो लोग नित्य नियमित रूप से 
ध्यान' लगाते हैं, उनके मस्तिष्क में रक्त- 
प्रवाह बढ़ जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ 
न्यूक्लियर मैडिसिन्जू एण्ड सायंसेज, नयी 
दिल्ली के शोध-कार्य से उपरोक्त तथ्य का 
प्रमाण मिला है। यह तथ्य इस बात की ओर 
संकेत करता है कि विज्ञान के सिद्धान्त 


गहन अध्यात्मविज्ञान पर भी लागू होते हैं। 

केवल युवाओं को ही नहीं, अपितु 
सभी को तर्कसहित समझाने की 
आवश्यकता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, 
भले ही वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। 
विज्ञान की परिभाषा के अनुसार विज्ञान 
सुव्यवस्थित अनुभवों से संबंध रखता है। 
अतः दोनों क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका 
समान ही है। अर्थात्‌ सुव्यवस्थित ढंग से 
शोध-परिणामों पर कार्य करना। अन्तर 
शोध के नियमों का है। यद्यपि 
भौतिकविज्ञान पर गत अनेक शताब्दियों से 
तत्परता से शोध-कार्य चल रहा है (ईसा 
से भी पूर्व तथा निकट भूत में 44वीं 
शताब्दी से), तथापि आध्यात्मिक 
शोधकार्य तो वेदकाल से चल रहा था, 
परंतु धीरे-धीरे यह कार्य आज तक 
तत्परतापूर्वक नहीं हो रहा। 

वास्तव में हम सब सामान्य लोगों का 
मत है कि आध्यात्मिक विज्ञान साधु- 
संन्‍्यासियों अथवा योगियों का विषय है। 
यद्यपि सांख्ययोग में अत्युच्च स्थिति में इन 
सबका वर्णन है, तथापि सामान्य जन द्वारा 
ये अपनाए नहीं जा सके अथवा जिज्ञासुओं 
के मस्तिष्क में भी अधिक स्थान नहीं बना 
पाये। 

जीवन की कठिनाइयों से घिरने के 
पश्चात्‌ लोग संतुलित तथा व्यवस्थित जीवन 
के बारे में चिन्तन करने लगे हैं। पतझलि 
के सूत्र, जो अध्यात्म पर आधारित हैं, उन्हें 
उपयुक्त लगने लगे। पतञ्ञलि ऋषि, जो योग 
के अग्रदूत हैं, ने जीवन को नियंत्रित 
रखनेवाली शक्ति अर्थात्‌ क्रियायोग का 
वर्णन किया। यही योग श्रीकृष्ण की 
भगवद्गीता में भी वर्णित है। 

भगवद्गीता के अनुसार श्रीकृष्ण ने 
सर्वप्रथम वैवस्वत मुनि को क्रियायोग का 
ज्ञान कराया। मुनि ने महान्‌ संविधान- 
निर्माता 'मनु' को यह ज्ञान सौंपा। 'मनु' ने 
भारत के सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को 
यह ज्ञान सौंपा। इस प्रकार क्रमशः पीढ़ियों 
से गुजरता हुआ यह ज्ञान ऋषि-मुनियों के 
द्वारा संरक्षित किया गया। भौतिक युग आने 
पर यह ज्ञान लोगों की पहुँच से बाहर हो 
गया। आधुनिक भारत में यह ज्ञान 'लाहिड़ी 
महाशय' के द्वारा तथा विश्व में मेरे गुरु 
स्वामी परमहंस योगानन्द द्वारा पुनर्प्रतिष्ठित 
हुआ। महावतार बाबाजी ने लाहिड़ी 
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महाशय के माध्यम से सुप्त एवं लुप्त ज्ञान 
को पुनर्प्रकाशित करवाया। यद्यपि यह 
यौगिक क्रियाएँ आरम्भ में तर्कहीन लगती 
हैं, तथापि उचित ढंग से अभ्यास करने पर 
उनका परिणाम चमत्कारी होता है तथा वे 
“तार्किकता' के विचार को अव्यावहारिक 
सिद्ध कर देते हैं तथा इस सिद्धांत की पुष्टि 
करते हैं। दोनों प्रकार के विज्ञानों के शोध 
में सिद्धांत समान होते हैं, परंतु नियम 
अलग-अलग। 

विज्ञान तथा अध्यात्म का गहन 
विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि विज्ञान शोध का साधन है 
जबकि अध्यात्म शोध का विषय है, साधन 
है, क्षेत्र है। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
अंतर्थ्यान अध्यात्म है तथा बाह्य भौतिक 
साधनों का ज्ञान भौतिकवाद है। यदि यह 
तथ्य है तो दोनों क्षेत्रों के मध्य अनुभव की 
जानेवाली रिक्तता को अति सूक्ष्म द्रष् 
साहसी नेता ही दूर कर सकते हैं। वह नेता 
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ड अपने व्यक्तित्व से बाह्यमुखी से 
अंतर्मुखी होने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। 
अब समय आ गया है कि विज्ञान का 
क्षेत्र मानव जीवन की मूलभूत समझ व सोच 
की खोज का क्षेत्र बन जाए। विचारों का 
नियंत्रण तथा सुसंचालन ही विज्ञान व 
अध्यात्म को संबद्ध करने का साधन है। 
विचार तथा विचारों को बुद्धिमत्तापूर्ण, 
सुहृदयतापूर्वक तथा तर्कसंगत ढंग से जीवन 
में उतारने की खोज ही आत्ममूल्यांकन के 
साथ-साथ इस ग्रह पर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व 
में सहायक हो सकती है। यह प्रक्रिया प्राचीन 
काल में उच्चावस्था में थी। मौर्य वंश में 
अशोक का युग इस तथ्य का प्रमाण है। 
विचारों के भौतिक जगतू पर प्रभाव का 
अध्ययन वेदकाल में तथा बाद में यूनानी 
विद्वानों द्वारा किया गया। आधुनिक विज्ञान की 
खोज के साथ तथा विशेष रूप से 'ेने 
डैस्कार्ट्स' द्वारा दिए गए शरीर एवं मस्तिष्क 
की द्वैतवाद (पृथकता) के सिद्धान्त के पश्चात्‌ 
विचार-पक्ष तथा चेतना-पक्ष बहुत पिछड़ गए 
तथा उन्हें वैज्ञानिक शोध के योग्य नहीं माना 
गया। यह कुछ तो अत्यंत व्यक्तिपरक स्वभाव 
के कारण तथा कुछ द्वैतवाद के कारण हुआ। 
विचारों को व्यक्तिगत विषय मानकर, 
उन्हें भ्रामक तथा विज्ञान के क्षेत्र से बाहर 
मान लिया गया। परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य 
काल में, 4958 में लन्‍्दन के एक अध्ययन 
समारोह में, जिसका विषय था “विचार- 
श्रृंखला की संरचना', विचारों को वैज्ञानिक 
खोज के क्षेत्र में पुनः तत्परतापूर्वक स्थान 
दिया गया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 
4986 में अमेरीकी वैज्ञानिक डोनाल्ड नॉर्मन 
ने विज्ञान विषय पर प्रथम बार एक पृथक्‌ 
विभाग की स्थापना की। पिछले कुछ दशकों 
में “न्यूरोफिजियॉलॉजी ' तथा 
न्‍्यूरोसाईकोलॉजी' के शोध-श्षेत्रों में प्रगति 
के साथ ही “मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों को 
शरीर से संबंधित' माननेवाले सिद्धान्त को 
मानव जीवन के स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा संतोष 
आदि को अनेक प्रकार से प्रभावित करने की 
क्षमतावाला सिद्ध कर दिया है। विचार दूर-दूर 
तक प्रसारित किए. जा सकते हैं। जापान के 
वैज्ञानिकों को भौतिकविज्ञान के माध्यम से 
विचारों को 300 किमी. तक प्रसारित करने 
में सफलता मिली है। विचारों के माध्यम से 
रोबोटिक्स' की प्रक्रियाओं ( ऑपरेशंस) में 
बड़ी सफलता मिली है। 


गोर करने वाली ब्वात यह है कि इस कार्यक्रम के लिए तय 
स्थान अचानक जे.एन.यू. प्रशासन द्वारा सुरक्षा का हवाला ढेते 
हुए निरस्त कर ढि्या गया। फिर भी इस परिस्थिति का सामना 
करते हुए विश्वग्राम की अध्यक्ष प्रो. गीता सिंह और भरत रावत 
जी के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने असंभव को संभव कर दिखाया 
और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। 


जधानी दिल्‍ली के आई 
[| आई .एम्‌.सी. अडिटोरियम में 
“पीस, पीपल एंड पसिबिलिटीज 
इन कश्मीर' विषय पर विश्वग्राम द्वारा दो 
दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया 
गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता जाने 
माने राष्ट्रीय एवं सामाजिक विचारक श्री 
इंद्रेश जी ने की। 
कश्मीर के परिपेक्ष में जिन मुद्दों पर 
चर्चा की गयी उनमे प्रमुख थे - 
बेरोजगारी, शिक्षा, इतिहास एवं राष्ट्रवाद 
रहे। 
इस संगोष्ठी का हिस्सा बनने वालो में 
देश के जाने माने बुद्धिजीवी, दूरदर्शी, 
विचारक और प्रमुख विश्वविद्यालयों के 
कुलपति भी शामिल हुए। वक्ताओं की 
श्रृंखला में मेजर जनरल ह्यूम, यूनाइटेड 
स्टेट्स आर्मी, जनरल पीक़े. सहगल 
(क्रदूगहलस्र), संघ विचारक श्री 


गोविंदाचार्य, जनरल अहलावत, मेजर 
जनरल जीड़ी. बकशी, जनरल आमिर 
नाइक, राव उदय प्रताप (सांसद ), गजेंद्र 
शेखावत (सांसद), प्रो. गीता सिंह, 
डायरेक्टर, सीपीडीएचइ, दिल्‍ली 
यूनिवर्सिटी और अध्यक्षा - विश्वग्राम 
ओर जाने-माने शिक्षाविद ड. आरब्री. 
सोलंकी ने प्रमुखता से अपने विचार 
रखे। 

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से आये 
हुए करीब डेढ़ सौ विशेष अतिथियों को 
भी सराहा गया जिन्होंने सभी मेहमानों 
को उनकी रोजमर्रा की परेशानियों से 
अवगत कराया। 

दो दिवसीय संगोष्ठी में कश्मीर पर 
एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमे 
कहा गया की कश्मीर का सामान्य 
नागरिक जो कई दशकों से आतंकवाद, 
अराजकता, अलगाववाद, कट्टरता से 
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+ का अहित चाहने वाले छोड़ें भारत : के इंद्रेश कुमार 


त्रस्त है जिसके कारण वह प्रगति से वंचित 
है ऐसे में वहां शान्ति और सौहार्द तथा 
विकास की गति बढ़ाना सरकार तथा 
देशवासीओं, विभिन्‍न संस्थानों, संस्थाओं 
एवं मीडिया की अहम्‌ जिम्मेदारी है। 

विश्वग्राम द्वारा इस प्रस्ताव में 
पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका की 
भर्ससना की गयी और देश की सभी 
सामजिक और राजनैतिक संगठनों से साथ 
आने और क्रियाशील सहयोग की अपील 
की गयी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र 
सरकारों को कड़े कदम उठाने की अपील 
भी की गयी। 

विश्वग्राम अध्यक्ष प्रो. गीता सिंह ने इस 


गा त्र्द 


अवसर पर सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद 
करते हुए यह उम्मीद जाहिर की कि 
कश्मीर के सभी हितैषी अब साथ आकर 
कश्मीर की त्रस्त जनता को निजात दिलाने 
में आगे बढ़ेंगे। 

संगोष्ठी के अध्यक्ष और प्रमुख राष्ट्रीय 
एवं सामजिक विचारक श्री इंद्रेश कुमार जी 
ने अपने समापन भाषण में जोर देकर कहा 
कि “'विश्वग्राम की परिकल्पना में 
कश्मीरियों का समस्त भारत और समस्त 
भारतीय कश्मीरियों के साथ हैं? साथ ही 
उन्होंने कहा की अलगाववादी और 
कट्टरपंथी जो भारत और कश्मीर को प्यार 
और सम्मान नहीं दे सकते उनको भारत 
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छोड़कर कही और का रास्ता देखना 
चाहिए। 

इस संगोष्ठी में देश भर से आये विभिन्‍न 
वर्गों के लगभग नौ सौ से अधिक 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 

गोर करने वाली बात यह है कि इस 
कार्यक्रम के लिए तय स्थान अचानक 
जेएनयू. के उप कुलपति द्वारा सुरक्षा का 
हवाला देते हुए निरस्त कर दिया गया। फिर 
भी इस परिस्थिति का सामना करते हुए 
विष्वग्राम की अध्यक्ष प्रो. गीता सिंह और 
भरत रावत जी के साथ सभी कार्यकर्ताओं 
ने असंभव को संभव कर दिखाया और इस 
कार्यक्रम को सफल बनाया। (> 
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प : दी लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 


० प्रफुछ चन्द्र ठाकुर 


स्वतंत्र पत्रकार 


हि मायण : दी लेजेंड ऑफ प्रिंस 
4॥। राम' का निर्माण भारत-जापान 
से संयुक्त प्रयास से हुआ है। यह 

फ़िल्म 4992 में निर्मित हुई। यह एनिमेशन 
फ़िल्म है। भारत की पहली श्री-डी एनिमेशन 
फिल्म “रोड साइड रोमिया' के बाद 
“रामायण : दी लेजेंड ऑफ प्रिंस राम', 
“हनुमान', कृष्णावतार', “दशावतार' आदि 
का निर्माण करना निर्माताओं का साहसिक 
कदम रहा। एनिमेशन एक ऐसी विधा है 
जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक, ऑडियो 


और वीडियो से एक वर्चुअल इमेज तैयार 
करना होता है। यह कला एनिमेशन और 
मल्टीमीडिया कहलाती है। एनिमेशन से 
निर्जीव चित्रों को सजीव बनाया जाता है। 
दर्शकों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। 
एक एनिमेशन फ़िल्म के लिए लगभग पाँच 
सौ एनिमेटर्स की आवश्यकता होती है। 
इसका कंटेंट तैयार करने के लिए 
आधुनिकतम कंप्यूटर और तकनीक 
आवश्यक है। पूरी दुनिया में एनिमेशन का 
व्यापार कई अरब डॉलर का है। 

“रामायण : दी लेजेंड ऑफ प्रिंस राम' 
महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित 'रामायण' की 
कथा पर आपरित है। रामायण युग-युगान्तर 
तक मानव को सही मार्ग बताने में समर्थ है। 
यह मनुष्य को मर्यादित जीवन के साथ 
अपने कर्म से महान्‌ बनाने की सीख देती 
है। यह समाज और राष्ट्र में समन्वय स्थापित 
कर लोगों को सुखी एवं आनन्दमय जीवन 
जीने की प्रेरणा देती है। आज पूरे विश्व में 
श्रीराम-जैसा लोकप्रिय और उदात्त 
चरित्रवाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो 
सकता। राम लोगों के मन- 
मन्दिर में स्थापित हैं। वे लोगों 
की साँसों में बसते हैं। 
भगवान्‌ विष्णु के सातवें 
अवतार माने जानेवाले राम ने 
मानव रूप में धर्म, संस्कृति, 
सभ्यता और मर्यादा की रक्षा 
का ब्रत लिया। उन्होंने देश 
की वैदिक संस्कृति की रक्षा 
के लिए राजसुख का त्याग 
किया। रामायण का एक 
संदेश यह भी है कि हमें 
अपने अंदर की राक्षसी 
प्रवृत्तियों (यथा- काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, माया, अहंकार ) 
का त्यागकर सदप्रवृत्तियों को 
अपनाना चाहिए। 

इस फिल्म को शोध के 
बाद निष्पो रामायण फिल्म्स ने 
प्रस्तुत किया है। रामायण की 
कथा जन-जन में कण्ठहार 
है। कथा के अनुसार, प्राचीन 


काल में लंका का राजा रावण सारे संसार 
को जीतकर लोगों को अपना दास बनाना 
चाहता था। राक्षस लोगों पर, विशेषकर 
ऋषि-मुनियों पर तरह-तरह के अत्याचार 
करते थे। वे यज्ञ का विध्वंस कर ऋषि- 
मुनियों की हत्या कर वैदिक संस्कृति को 
क्षति पहुँचाते थे। महर्षि विश्वामित्र भी इस 
अत्याचार से पीड़ित थे। अयोध्या के राजा 
दशरथ से उन्होंने उनके चार पुत्रों में से राम 
और लक्ष्मण को मांगा। राजा दशरथ पहले 
स्वयं तैयार हुए। बाद में गुरु वसिष्ठ के 
आदेश पर उन्होंने राम-लक्ष्मण को महर्षि 
विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र ने प्रसन्‍न 
होकर कहा कि आपके इस निर्णय ने पूरे 
संसार को बचा लिया। उन्होंने राम-लक्ष्मण 
को शिक्षा (युद्धविद्या सहित) प्रदान कर 
सदा धर्म की रक्षा करने का निर्देश दिया। 
इस क्रम में तारका-वध, राजा जनक की 
पुत्री सीता से विवाह, अयोध्या आने पर 
भव्य स्वागत आदि का प्रभावी दृश्य 
दिखलाया गया है। रानी कैकेयी का दासी 
मंथरा से प्रेरित होकर राजा दशरथ से अपने 
वचन को पूरा करने के लिए हठ करना, राम 
को 44 साल के लिए वनवास तथा भरत 
को राजगद्दी की मांग पूरा करवाना, राम का 
सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन करना, 
सीता का स्त्री-धर्म निभाना, कुछ मास बाद 
शोकग्रस्त राजा दशरथ का देहान्त, भरत का 
अयोध्या पहुँचना, वन जाकर राम को वापस 
आने के लिए अनुरोध करना, राम का दूढ़ 
निश्चय देखकर उनकी चरणपादुका ले 
जाकर प्रतीकात्मक रूप से राज्य-संचालन 
करना, पंचवटी में प्रवास के दौरान शूर्पनखा 
के द्वारा राक्षस संस्कृति के अपमान का 
बदला लेने के लिए रावण को उकसाना, 
सीता के रूप-सौंदर्य का वर्णन करना, रावण 
और मारीच के मायावी षड॒यंत्र से स्वर्ण मृग 
बनकर सीता को लुभाना, सीता द्वारा राम से 
मृग पाने का अनुरोध, मारीच का मारा जाना 
और रावण का साधु वेष धारण कर सीता 
का अपहरण कर लंका ले जाना-जैसी 
घटनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित 
किया गया है। रावण पर जटायु का हमला, 
सीता को बचाने की असफल कोशिश, 


के दी कोर | अगस्त, 206 


हा के वस्त्राभूषण की पोटली पुष्पक 
विमान से गिराना, राम का वन-वन 
भटकना, हनुमान्‌ से भेंट, वानरराज सुग्रीव 
से मित्रता, बालि द्वारा पत्नी और राज्य 
हड़पने की सुग्रीव की पीड़ा, मित्रता और 
शक्ति के बल पर सुग्रीव का राज्य और 
पत्नी का पुनः पाना, वानर-सेना का सीता 
का पता लगाने के लिए चारों ओर फैलना, 
शेर के आने पर वानरों का अपने बचाव के 
लिए भागने का दृश्य रोमांचकारी और 
अद्भुत है। छोटे-छोटे प्रसंग, हनुमान का 
आकाशरगमार्ग से लंका पहुँचना, सीता से भेंट 
करना, लंका में हाहाकार मचाना, हनुमान 
के साथ आने से सीता का इनकार करना, 
रावण की पराजय के बाद अन्य बंदियों को 
छुड़ने की सीता की इच्छा, 
अशोकवाटिका-प्रसंग, कुंभ-निकुंभ का 
वध, कुंभकर्ण का महापराक्रमी रूप और 
राम के द्वारा वध, इन्द्रजीत का मायावी 
शक्तियों से युक्त होकर लक्ष्मण को मूर्च्छित 
करना, हनुमान्‌ का आकाशमार्ग से 
संजीवनी बूटी पहाड़ सहित लाना और अंत 
में विभीषण के संकेत पर राम द्वारा रावण 
वध का दृश्य बेहतरीन बन पड़ा है। इसके 
पश्चात्‌ राम द्वारा विभीषण को लंका का 
राजा घोषित करना, विभीषण का राम को 
पुष्पक विमान भेंट करना, श्रीराम, सीता, 
लक्ष्मण का अयोध्या में भरपूर स्वागत 
कर त्योहार मनाना विलक्षण दृश्य 
हैं। श्रीराम का वैकुण्ठ धाम जाना 
और सीता जी का धरती में 
समा जाने के बाद रामायण 
कथा का समापन होता है। 
रामायण : दी लेजेंड 
ऑफ प्रिंस राम' में गीत- 
संगीत का संयोजन, मधुर 
स्वरलहरी मन को गहराई 
से प्रभावित करने में समर्थ 
है। भारत और जापान के 
कलाकारों द्वारा पात्रों की 
आवाज में अत्यधिक 
प्रभाव है। संवाद छोटे, 
गांभीर्य और अर्थपूर्ण हैं। 
संवाद में कई सूत्र वाक्य 
हैं जिनकी व्याख्या 
और अनुपालन 
करने से मानव 
जीवन धन्य हो 


सकता है। शत्रुओं के शव का दाह-संस्कार 
रीति-रिवाजपूर्वक करने पर आपत्ति के बाद 
श्रीराम का यह वाक्य उल्लेखनीय है- 'मृत्यु 
के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता', 
“इस दुनिया में युद्ध कभी न हो' तथा “क्रोध 
में मनुष्य शस्त्र न उठाये! अपनी अर्थ- 
गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। श्रीराम की 
आवाज को लोकप्रिय रामायण सीरियल में 
राम का अभिनय करनेवाले श्री अरुण 
गोविल ने अच्छे रूप में व्यक्त किया है। 
बेहतरीन कलाकार श्री अमरीश पुरी ने 
अपनी दमदार आवाज से रावण को 
प्रभावशाली बना दिया है। सभी पात्रों के 
मनोभावों को बड़ी सूक्ष्मता से प्रभावी 
चित्रण किया गया है। हास्य, क्रोध, 
विस्मय-जैसे भावों का चित्रण अद्भुत है। 
फ़िल्म में सागर पर पुल बाँधने का दृश्य है। 
रामेश्वरम्‌ में पानी पर तैरनेवाले पत्थरों का 
आज भी अस्तित्व है। रामायण के 
महानायक श्रीराम शक्ति, शील, सौन्दर्य 
और मर्यादा के धनी थे। पूरे विश्व में पचास 
से भी अधिक देशों में उनके उदात्त चरित्र 
की गाथा प्रचलित है और रामायण की 
रचना और अनुवाद विश्व की 300 से 
अधिक 


भाषाओं में उपलब्ध है। यह फिल्म रामायण 
के संदेश को सोचने-समझने, चिन्तन, मनन 

कर प्रसारित कराने में सहायक है। 
यह फ़िल्म 40 मई, 4992 को पहली 
बार जापान में प्रसारित हुई। भारत में यह 
09 जून, 992 को पहली बार दिखाई 
गयी। इसके ठीक छः मास बाद अयोध्या में 
श्रीरामजन्मस्थान पर निर्मित विवादित ढाँचे 
का विध्वंस किया गया था। यह घटना विश्व 
की सर्वाधिक चर्चित घटनाओं में से एक 
रही है। कुल मिलाकर “रामायण : दी 
लेजेंड ऑफ प्रिंस राम' अपने निर्माण के 
उद्देश्य में सफल रही है। जापान के युगो 
साको (928-2042 ), मोची सासुकी 
सहित पूरी टीम एवं भारतीय टीम इसके 
लिए प्रशंसा और बधाई के पात्र है जिसने 
एनिमेशन कला से उत्कृष्टम, मनभावन, 
मनमोहक और अत्यधिक प्रभावी फ़िल्म 
को विश्व के सामने 
प्रदर्शित किया 

है। 
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भारत, भारतीयता को स्माित राष्ट्रीय हिंदी माप्तिक 


चल! 60 ०। 


का गाव: | ||. 


धर्म-पहड़ति-अध्याज्ञा «* कद्दाम्‌ वित्त 5 लेता * माही-तगत्‌ * वाए जगत्‌ * छलाह्वय-तागरूएता 
भारतीय खेत « प्रधविए्ण-चेत॒ता « ज्यौतिष « विज्ञाग एवं प्रौद्योगिकी « शिक्षा जगत्‌ * अदभुत आश्यर्य 
एएतका-रार्चा * गगौर॑जन « इतिद्रात्-चद़ 5 घाधात्काए « हांग् *« जागका « प्रशिधान « और बहुत कुछ 


का प्रति कुम्यिर 7 रजिस्टर्ड डाक 7 द्वैरा इस पते पर प्रेषित की जाए : 


देग्पाषापोत्नाशल.................................... ० «५ >->न>ननननननानिनननानननाननननननननन्ञन 

त्रॉर्षिक सक्स्यता-शुकरुक 6 0॥॥/- 0। +कर्षीग दक्ष्यता- शुक्षक €। 50 ७ ए] 

सलप्र पनिर्जार्डश तैक [7 डिपाए्ड ड्राफ्ट [7 

न ... चैक का नॉप..................... 
सिज गगगा[द एजज़ााड 
फऋल्ााओआए क्ावदाए छा उतर दवा छाए 
॥॥ 22 ६ 28 | //0 | 5 त॥ ॥/8-॥ /] 


&-जाए।] ! ध्वीद तीए८ ;दा। 'इस्सी भर एंव किन 


ही 


हिंदुत्व के पुरोधा का अभिनन्दन-ग्रंथ 


2 गुंजन अग्रवाल 


श्व हिंदू परिषद्‌ के पूर्व अंतररराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और संरक्षक 
स्व. अशोक जी सिंहल (926-2045) को कौन नहीं 
जानता। अशोक जी ने लगभग 635 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के प्रचारक रहकर देश, धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के 
पवित्र उद्देश्य से अपना सारा जीवन होम कर दिया। उन्होंने 
श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन, धर्मांतरण, अस्पृश्यता, गोरक्षा-जैसे मुद्दे 
पर हुए विराट्‌ आंदोलनों का सफल नेतृत्व कर न केवल अपनी 
नेतृत्व-क्षमता का लोहा मनवाया, बल्कि इस मिथक को तोड़ने में 
भी कामयाब रहे कि हिंदू कभी एकजुट नहीं हो सकता। 
श्री अशोक सिंहल छात्र-जीवन से ही प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू 
भैया) के जरिए संघ के संपर्क में आये थे। 4950 में संघ का 
प्रचारक बनकर देशसेवा का संकल्प लिया। अशोक जी ने 
श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। वह अपनी बेबाक 
शैली के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपनी अद्भुत नेतृत्व-क्षमता से 
इस आंदोलन के लिए देश के करोड़ों हिंदुओं को एकजुट किया। 
यह कहना कि अशोक जी रामजन्मभूमि-आन्दोलन के पर्याय बन 
चुके थे, अत्युक्ति न होगी। श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मन्दिर का 
निर्माण उनका स्वप्र था। किन्तु दुर्भाग्यवश उनका वह स्वप्र उनके 
जीते-जी साकार न हो सका। और अशोक जी हमें छोड़कर चले 
गये। 
अशोक जी को उनकी चामत्कारिक नेतृत्व-क्षमता के कारण 
“हिंदू हृदय सम्राट” कहा जाता है। यह उपमा किसी अन्य नेता या 
धर्माचार्य को प्राप्त नहीं है। वास्तव में अशोक जी ने लोकप्रियता में 
दिग्गज संघ-अधिकारियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। 
हिंदुत्व के इस पुरोधा के प्रेरणादायी, संकल्पित, कर्मठ जीवन के महेश भागचंदका, ग्रंथ के संकलनकर्ता 
सभी पहलुओं से परिचित कराने के लिए अब तक कोई पुस्तक 


सामने नहीं आई थी। अशोक जी के निधन (7 नवम्बर, 205 ) पुस्तक सिह 
से ठीक डेढ़ मास पूर्व 04 अक्टूबर, 2045 को दिल्ली में हुए एक -नाम_: अशोक , हिंदुत्व के पुरोधा 


विशाल समारोह में अशोक जी का सार्वजनिक अभिनन्दन किया संकलनकर्ता : महेश भागचन्दका, 
गया और हिंदुत्व के पुरोधा : अशोक सिंहल नामक ग्रंथ उन्हें 5, पालम मार्ग, वसन्त विहार, 
समर्पित किया गया। प्रसिद्ध समाजसेवी और उद्योगपति श्री महेश नयी दिल्ली- 

असल्व कक थे तक आया मे नयी दिल्ली-40057 
भागचन्दका द्वारा संकलित इस अभिनन्दन-प्रंथ में 5 अध्यायों में े 
अशोकजी के बचपन, छात्र-जीवन, प्रचारक-जीवन, विभिन्‍न ५०००४ ४ 
आन्दोलनों से लेकर अन्तिम वर्षों की यात्रा का बेहद खूबसूरत और 4/9, आसफ अली रोड, 
प्रासंगिक वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में सैकड़ों की संख्या में नयी दिल्ली-0002 


सम्मिलित विभिन्‍न ऐतिहासिक अवसरों के चित्र इसे पठनीय और प्रकाशन-वर्ष : अक्टूबर, 2045 
दर्शनीय बनाते हैं। कुल मिलाकर यह ग्रंथ अशोकजी के जीवन के. आईएस.बी.एन. : 978-84-93846-0-8 


साज-सज्जा और दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित यह ग्रंथ संग्रहणीय है, जा : हैं 2500/- 
किन्तु ग्रंथ का मूल्य 2500/- होने से यह ग्रंथ साम्तन्य पाठकों की 
पहुँच से बाहर है। (3 


सभी आयामों से परिचित कराता है। अत्यन्त आकर्षक छपाई, 
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गी द्वार 


अन्धी-गली भटके लोग 
कोई जुगनू दिखातो उधर 
भ्रम टूटा तो इधर 
अंधरे में अपनी ही उँगलियाँ पकड़े 
घूमते हैं इधर से उधर 
ढूँढ़ते हैं, तोड़ने को 
अक्रव्यूह का सातवाँ द्वार। 


जाति, वर्ग, सम्प्रदाय 
यह भी है सुभद्रा के उदर 
यह भी हैं सीमित 

निद्रा से पीड़ित 

लक्ष्य कर तिरोहित 

अब जुड़ गया आउम्बर। 


हतोहतः/अजन्मी कल्पना 
डॉ. चेतना जोशी 


श्रद्धा थी और था विश्वास। 


पति पत्ती ब्रत था सारांश दोनों में प्यार भरा 


अहसास 
वे लोग जहाँ पर रहते थे। 

उस जगह पर नदिया बहती थी। 
श्रद्धा एक किनारे थी 

विश्वास भी तकता रहता था। 
बैठा हुआ दूजे किनारे पर 

कुछ दिन यूँ ही बीते औ 

बीती यूँ ही कुछ रातें भी 

द्विज मन में धीरे-धीरे 

पिया मिलन की आस बढ़ी। 
अब श्रद्धा भी तकती रहती थी। 
विश्वास भी तकता रहता था। 
अब अलग किनारे होकर भी 
उनका मन मिलता रहता था। 


फिर एक ऐसा दिन भी आया 
मन मान सका ना एकाकी जीवन 
दर्शन की तीव्र तृषा लेकर 

दोनों ही थे मीरा तन मन 

लज्जा की कैद नहीं थी अब 
बंधन का घुंघरू तोड़ दिया 

मन का इकतारा लेकर दोनों ने 
अपना किनारा छोड़ दिया 

नदिया के दोनों छोरों से 

श्रद्धा भी बढ़ी विश्वास बढ़ा 


ढूँढ़ना है तो ढूँढ़ो 
देश की माटी को 
इसकी परिपाटी को 
माटी की सुगन्ध को 
मानव से मानव के 
टूटे सम्बन्ध को 


और उसमें जोड़ो 

संस्कृति और संस्कार 

फिर अपने आप टूट जायेगा 
अक्रव्यूह का सातवाँ द्वार। 


मंझधार पर आकर दोनों को 
जीवन का खेवनहार मिला 
अब दोनों माँझी जीवन थे 
दोनों ही थे राही जीवन 
जीवन के हर सुख-दुःख में 
श्रद्धा विश्वास भरा जीवन 

इसी तरह कुछ दिन बीते 

यू ही बीते थे कुछ साल 

इक इक दिन यूँ ही हँसते-गाते 
आरम्भ हुआ था नव जीवन ताल 
गर्भस्थ हुई थी श्रद्धा अब 
श्रद्धा में था उसका विश्वास 


चरक आज के जो भी हैं 

वो बता चुके पुत्री का राज 
उड़ी कल्पना श्रद्धा की 

पुत्री का सुनकर के आगाज 
नाम चुना था श्रद्धा ने 

शुभ्रा अथ सरस्वती अवतार 
शुभ्रा एक छोटी बच्ची थी 

जो लटक मटककर चलती थी 
उसके हँसने औ गाने से 
जीवन में खुशियाँ भरती थीं। 


शुभ्ना थी श्रद्धा औ विश्वास 

वह इसी तरह तो बड़ी हुई 

जीवन के हर पग पर शुभ्रा 

हर क्षण हर पल सफल हुई 

अब वह एक सफल वैज्ञानिक थी 
और थी वह एक सफल लेखक 
वह एक सफल नेता भी थी 


समाज-क्रान्ति की थी नायक 
श्रद्धा की पुत्री शुञ्रा तो 

अब थी भारत की गौरव 
लोगों को याद वो रहती थी 
अपाला या गार्गी की तरह 


तभी अचानक श्रद्धा की 
कल्पना को लगा विश्राम 
वाम दृष्टि पर जब देखा 

बैठा था वर्तमान चरक 

दायीं दृष्टि उसने जब दौड़ाई 
आभास ना था उसको भाई 
रक्तरंजित कन्या भ्रूण शिशु था वह 
शायद चक्षु खोलने को तैयार 
पर श्वास नहीं थी अब उसमें 
दिल धड़कने को था न तैयार 
विश्वास था इसका जिम्मेदार 


वह कन्या शिशु हो सकता था 
अपाला, गार्गी, कल्पना या इन्दिरा 
पर अब वह कुछ भी तो ना था 
था वो अब माँस का एक टुकड़ा 
धरती को स्वर्ण बना सकता था। 


एक साथ चार हत्याएँ हुईं 

हतपुत्री, हत श्रद्धा, 

हत विश्वास और हत मानवता 
वर्तमान चरक था अब और समृद्ध 
विश्वास था अपने आप में खुश 
बदहाल तो बस एक श्रद्धा ही थी 
जो जीवनभर अभिशप्त हुई॥ 
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